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वर्णानामथेसंघानां रसानां छन्द्सामपि | 
मंगलानाञझ्ु कत्तारी बन्दे वांणीविनायको ॥ 


प्री मोदगल्य ऋषीश्यराय नमः । 
॥ प्री मागडकरणी ऋषी प्राय नमः ॥ 
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बलदेव नारायण सिंह जी, तथा बगवरा (सारन) बासी 








बिरंजीबी बाबू श्री युगलकिशोर शरण जी को श्वपनु- 
सति से, इस पुस्तक के प्रायः तोस तीस फर्मा के कई 
भाग करके प्रकाशित किये जाते हैं; क्ये।कि श्रीसीता- 
राम कृपासे यह कई भागों में पूरा हो सकेगा ॥ 
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पाण्डवय पांचो भा दे 
श्री गजैन्द्र जी 


। ग्राहक 
६४ | प्राथेता, इत्यादि 


कृति प्रथम भाग॥ 








श्री भक्तिसुधाविन्दु स्वाद । पक 
मल 
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र्मि पर 
५. पलारए; 
ही १. 
थी श्री चारुणओलादेव्येनस; श 


के ॥। चन्द्रकलादब्येनमः 
अी सन्जम्वरादव्यनस; ॥ 


नजन्‍न्‍मेन- “९ ननन+-+ 


बैष्गावे भगवद्गक्तो प्रसादे हरिनाम्नि च । 
ध्पल्पपुण्यवतां राजन्‌ विश्वासो नैबजायते॥ 






॥ श्रोसीतारास ॥ 
/> । अीहनुमतनम:ः । 

। “मड़ूल मूल विप्र परितोष” 
| रामहिं समिरिय सेइय रामाहिं । 

गाइय सुनिय रामगुण ग्रामाहिं॥ 


( अर्देव सत्संग ) 














परहित बस जिन कै सन माहीं । तिन कहें जग दुलेभ करू नाहों ॥ 
पजनीय प्रिय परम जहांते | 
मानिय सबहि राम के नाते॥। 
“हरि के जे बह्चभ, ते दुस्लेम भुवन माँक, इनहिं के पद रेजु आसा 


| 
जिय करी है। योगी जपी तपी, तासों सेरोी कछ काजल न्ाहिं, प्रोति 
परतीशि ( प्रतोति )रोति मेरो मति हरो है ॥? है 


बज ऑफ तर हे 


जम ला >> आर आ  कज का अल न मो का 





कक श्री भक्तिसुधाविन्दु स्वाद । 


7३ ह्त्च्ह्स न मफील कमल 


प्री हनसमते नसः । 
ओोचारुशी लादेव्ये नमः श्रीचंट्रकला देव्येनसः 
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“देखिय रूप नाम शध्याधोना। 
रूप ज्ञान नहिं नाम बिहीना” ॥ 


जेहिकर जेहिपर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिले न कछु सन्देहू” ॥ 
“जाकी सुरति लगी है जहां। 
कहे कबीर सो पहुंचे तहां? ॥ 
“सीतापति सेवक सेवकाई । 
कामधेनु शत सरिस सहाईं” ॥ 
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“सब सन्‍्तन निर्णय कियो। 
श्राति, पुराण, इतिहास । 
भजिबे की दोई सुघर, । 


३. 


के हरि के हरिदास” ॥। 
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श्रीभक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । कप 
हर ॥ शो: ॥ 


झोमन्लेश्वरोदेव्ये नमः । 





«८ श्रीहनमत जन्म विलास ” में नामानरागी मनशी 
रामघ्पम्बे सहाय जी ने लिखा है कि 
(चो०) “एक दिवस, हरि हरिरस पागे। योगाभ्यास 
करन तहेँ लागे ॥ नेनमूंदिबेटेगूणसागर ! तपनिधान 
कपिवंशदिवाकर 0 बह्यो प्रस्णेद्‌ शरमश्पतिकीन्हा । 
गुप्तेव गिरिनायक चीन्हा ॥ सो श्रमबिन्दु इेश गहि- 
लीन्ही । जगवारनकी इच्छा कोन्ही ॥ शिवानाथ तेहि 
राख्यो गोडे । यह प्रसड्र जाना नहिं कोई ॥ है मुनि- 
गण! है तपबलरासा । यहां भविष्य सुनो इतिहासा ॥ 
हैँ है जब कलि कर परचारा | छीजे भक्तिभाव ध्पाचारा ॥ 
तब गिरीश सो विन्दु सुहाई। नभमग तजिहिं देवसुख- 
दाई ॥ (दोहा) गहे भूमि बरबिन्दु सो, हरि जन काज 
विचार । उपजै ताते रूप शुभ) मक्ति योग ध्यागार ॥ 
नैन मूंदि बैठे कपी, यहिते होइ घ्यनेन । “हनुमतवंशी” 
विमल मति, योग भक्ति तप ऐन ॥ सो श्ययोनिजा, 
योगधघन, जाको वण्ण न ज्ञात। स्वयं सिद्ु/ पातक विगत, 
जग में हो विख्यात ॥ “भक्तमाल” श्यद्भुत रचैं, पूरे 
जन मन काम। “नाभा नाभा”? सथ कहें, “नभोभज”? 
हो नांस | 


४ णणएणा ..2 


न शआ्रीसक्तिसुधाजिन्दु स्वाद । 


॥ अी: ॥ 
श्रीमौद्गल्य ऋषी प्वरायनमः 
॥ अश्रीमाण्करणी ऋषोश्वराय नमः ॥ 
नमो नमो ब्राह्मणेभ्यो वैष्णव भ्यो नमो सलसः । 


( दाहा ) 
श्रीसीवा सीतारभणा, गोरी गौरीकबन्त | 
सानकूल नित देाउपर, रहें बिद्रुध हनुमन्त ' 
मनिजर्‌ *विष्णुसहाय, जो, बी० ए० शीलनिघान । 
शास्त्री श्रीमणिराम रत थमे भक्ति विज्ञान ॥ २४ 


( * श्रोकाशो चच्छु प्रभाप्रेस म्यानेजर ) 
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॥ औी सारझातिबीरकलछा की जय ॥ 
(दो०) श्रीसियपिय, श्रीभक्ति, गुरु, विप्र, भक्त पदचूरि। 
बन्दीं मन बच प्रेम ते, मड्रढमय मुदमूरि ॥ १ ॥ 
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१०३ ९ | स्वयं ह स्वयं 
१०४ | १६ | झआपाश्रस्य मरन में | झ्पाश्नय्य में सम्न 
६९६९० | संत .सुत ! 
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१९ 
१३ 
ई 
६ 


श्रीमक्तिसुचाबिन्दु ध्वाद । 


अशुद् 

सानकल 
सुन 
किया 
हमारा 
सुगन्चित 
चन्च 
गज से 
मन 
का 
रोसि 
खीसि 
किया 
निराद रदेख 

रे 


चीफ 
जी भी 
धर 
गान 
भाम 
तिल 
उसके 
करहि 
करि 
क्योको 


शुठ 

सानकूल 
सुनो 
कियो 
हमारी 
सुगन्धि 
चन्य 
परस ते 
मुख 
की 
ऋषि 
सीख 
किये 
निरादर देख 

र्‌ 
चोप 
जी ने भी 
२ 
कुछ गान 
याम, 
तिलक, 
उसको 
करहि 
करी 
क्योकि 
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श्रीभक्तिसुधाबिन्दु स्वाद । 


भ्पशुद् 
क्राथा 
सहचारियों 
देईं 
उभरायो 
वाज्छित 
लीजिये 
ध््पाऊ 
को 
फल 
परमीं 
बहार 
मन्‍लः? 
ख्यात 
ममेरे 
वानी 





द्ड्े 

उमरायो | 
वाज्छा 
लीजिये 
घ्ोऊ 


नाम ख्यात 
फफेरे 

9 प्ले 
बाली मे 


रह; बरअकटेअबाकमक्राालका॥भप2 


व जज श्रीभक्तमाल संदीक। 





ई (प्रसाणिंका छन्द ) 
नमामिभक्तमाल को ॥ 

४ पढ़े जो ध्यादिश्पन्तलों धढ़ें सोपमंतंत लीं, दहै 
इपननत साल को नमामिभमक्तमाल को ॥१॥ कथा करे 
जो याहिक्री व्यथा रहे न ताहिकी, मिले सो रामलाल 
को नमामि भक्त मालको ॥२॥ प्रकार नी की भक्ति जो 
सो अंग होत शक्ति सो, कहिगिरा रसाल को नमामिभक्त- 
माल को ॥३॥ गढे सो घ्पन्य भावहे लहे जो भक्ति दाव 
है, यही भ्रमाण भाल को नमामि भक्तमाल को ॥४॥शपभक्त 
भक्ति को लहे सभक्ति मक्त है रहै, गिने सो तुच्छ कालको 
नमामिभक्तमालको ॥श॥ करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज 
गात में, हरे हि कमे जाल को नमामि भक्तमाल को ॥६॥ 
मिलाय दुगूध तक्रते जु होत सपि चक्रते, तथा सुब॒द्धि 
बाल को नमामि भ्क्तमाल की ॥॥ बहूपमा कहीं कहा 
कहे न पार को लहा, बखान सूर्य रू्याल को नमा- 
मिभमक्तमाल को ॥८॥ 








] श्रोः ॥ 
“४ मंगल सूल विप्र परितोषू ” 
“पंगलानां व कत्ता री वन्दे वाणी विभायकौ” 
&« प्रदमंगल मय सनन्‍त समाजू 
“सकल सुमंगलमूल जग, सिय पिय चरण सनेह्ु ॥ ” 





जत->_२००अभममनकीकम्नी --कए अ०मा क्ाप्रहकन्‍--न + “मा 


मंगलमयी माला, 


ध्प्थवा, १०८ वैष्णावां की (धप्रष्टात्तरशत) नामावली । 
२१04 
इलोक | 
उद्‌भवस्थितिसंदहारकारिय_ों हल शहारिणों । 
सवशञ्र यस्करीं सोतां नतोह रामवल्लभाम्‌ ॥ 
राम रघुवर वीरं धन॒वंदविश्ञारदम्‌ ॥ 
मंगरलायतन देव राम॑ राजीबलोचनम्‌ 0 
॥ चोपाई ॥ 
अआी गुरु पद रज विमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रधूती॥ 
भाव, कुभाव, -अनख आलखसहू | नाम जपत मंगल दिशि दसहू ॥ 
नाम प्रसाद झाम्भ अविनाशी। साज अमंगल मंगलराशी ॥ 
मंगल मूरति मारुतनन्दन। सकक्क अमंगलमूल निकम्दन ॥ 
जगमंगल गुण आम राम «के । दानि झ्ुज्नि धन धर्म धाम के ॥ 








सुजन समाज सकल गुणखानी। 
करों प्रणाम सप्रेम सुबानो ॥ 
#॥ दोहा ॥ । 
सन्‍त सरलबित जगतहित, जानि सुभाव सनेहु । 
बालविनय सुनि, करि क्ृपा, सिथपिय पद्‌ रति देहु ॥ 


हु सीतारांम शरण भगवानमसाद सौमाग्यकला(रूपकला) है 
2606  - 7 फ:इइः:ए::फ-90०9 88 











(६ २ ) 


॥ श्रीसमले हनुमते समः ॥ 


१०८ वेष्णवों की नामावली 


सुजन समाज सकल गुण खानी । 
करों प्रणाम सप्रेम सुबानी 0 
(१) 

श्रीसम्प्रदायभूषण भगवान्‌ प्री १०८ रामाननन्‍्द 
स्वामीजीमहाराज के शिष्य जो श्री १६ सुरसुरानन्द 
जी, तिनके शिष्य प्री बलीयानन्द जी, उनके सेजरिया 
स्वामी, उनके पश्रीविहारीदास जो, उनके अ्रीरामदास 
जी, उनके श्री विनोदानन्द जी, उनके परम कृपापात्र 
अऋ री ६ धरनीदास जी जिनकी जगह “माँक्की” जिला 
सारन श्री सरयतट में है, उनके शिष्य शो करुणा- 
निधानजी, उनके श्री केवल रामजी, उनके शिष्य 
अऋ्री ६ स्वामी रामप्रसादीदास जी, जिनका स्थान परसा 
जिला सारन एकमा रेलवे स्टेशन के समीप में है ॥ 
स्वामी श्री रामप्रसादीदास महा राजजी के शिष्य प्री 
रामसेवक दासजी; जिनके परम क्ृपापात्र, करुणा सिन्घु 
भक्ति ज्ञान वैराग्य योग निवास, ध्पनन्तश्री स्वामी 
“रामचरण दास” मोदगल्यक्रषि महाराजजी इस दीन 
प्रपत्न के गुरुभगवान्‌ करुणानिधान हैं। सम्बत्‌ १९१६ 
में श्रीसरयुतत यहदोन # शरणागतहुश्पाथा ॥ [ साकेत 


वास, सम्बत १९४३ |, # सोलाराभ शरण भगवान प्रसाद ॥ 
ब80606* -----" - -.॒._.  _ ___  फ क्‍-अ अ अख2३इ क्‍फ ' ऊशके दे 











( ४३ ) 


डे (२) 
मशहानभाव श्री “जीवाराम.यगल प्रिया” जी, प्रेमलान 


॥ 


999 


[ साकेतबासी ] श्री गड्डातट चिरांदस्थान, जिला 
छपरा सारन । ये महोदय श्री जानकोीबल़ूभ जी 
के ध्पागे गाने बजाने में ख्रति निपण थे इनकी “रसिक 
प्रकाश भक्तमाल” तथा पदावली छपी ही है; शी 
रामरहस्यथ महोत्सव ध्पापने भली भांति विधिप्रवक 
किया था, कि जो समाज धपौर संघट श्री कृपाही से 
सभव था ॥ इनके स्थान के महन्त श्र प्रभु ध्यवध- 
बासी श्री श्याम सन्दर शरण जीहेँ ॥ सम्बत १९१६ में 
ध्पाप की कृपा इस बालक पर हुई 0 


(३) 

उक्त महाराजजी के क्रपापात्र महानभाव प्री६“यगला- 
नन्‍्यशरणजी?” तिन के चरणानग पण्डितवर श्री८स्वामी 
जानकीव र शरण महाराज़जी, लक्ष्मणकोट अर ध्पयोध्या 
जी; निःयही तीन चार बजे से श्यापकी सभामण्डप 
में सब प्रकार के लोग ध्पाके क्रता्थ होते भरे । ध्पाप 
योगी, पणिडत, रसिक, दानी, प्रेमी, विज्ञ, कालीन 
सरल, ध्पौर बड़ेही प्रसिद्ठु महात्मा थे॥ (७१९४०्तथा१९४५) 





जज +..++>_.०००७+कि?त-.-.०>_ 


# एजुइजिस २ सम्बत में जिस २ मह!नुभाव को विशेष कृपा इस दीन 
$ ( सीतारासशरण भृगवाम्‌ प्रसाद) पर हुई, उन महोदय के नाम के 
&$ साथ उसी स्वत का अड्भू उपस्थित है| , 
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( ४ ) 


64७#- 77777... 7-7 “कफ हें: 
४ सम्बत १९५४८ में ध्याप श्री १०८ साकेत को सिधारे। डे 


(छन्द संज) “छद्धिमनकिले भिले” सबसों पुनि रहें पत्रन सस 
स्यारे? हैं । सब सन प्रोलि, रोति सन्‍्तन को, सुरतरुसरिस रुदारे हैं ॥ 
सियरघुनन्दन रसिक सनेष्टी करि, बहुजीव उचारे हैं ॥ “श्रीजानकिबर 
शरण मसृणी-रसरड्भ॒ सबहि को प्यारे हैं॥ १॥ क्षमा क्षमता सम, शोहछ 
सोससम, सबसों प्रिय बतराहीं ज्‌ ।। ज्ञान बिचार भक्ति मणिश्त सत 
“परय्िडतजी” कहवाहों जू ॥ सोताराम रूप सुरतरू मति 'प्रीतिछता! 
छह्दराहीं प्‌ | श्री जानकिबरशरण सन्त गुणपुंज गने नहि जाहों जू ॥२॥ 
सस्वल शत उल्तोस अठायन साथ अमावस माहों ज्‌ | पबेमहोद्य ब्रह्म 
सहूरत अवध सरयुतट पाहों ज्‌॥ “अ्रीजानकिशर शरण” गए श्री जान कि- 
बर पुर फाहीं जू ॥ जहाँ गए, रसरज्रूनणी, जिय पुनि आवहिं भव 
नाहों ज्‌ ॥ ३ ॥ (श्री राम रस रड्रमणि) 


(9) 

इपति ध्यकिंचन परमहंस प्वी ६ स्वामी “सीतसाशरण?” 
महाराजजी, नामानुरागी, कनकभवन श्ती श्ययोध्याजी; 
जिनके ठाकुर श्री “लालसाहिब”जी चोर के साथ 
जाने पर भी, ध्यापकी बृह्दावस्था, ब्रतन, विरह ज्वर, 
अपौर प्रेम से प्रसद्यध होकर, ध्याठ नव महीने पर पनः 
पा मिले। बड़े योग्य दृशंनीय, विरक्त ध्पीर पज्य हैं। 
जो पूजा ध्पाती है सो श्री गुरु तिथि क्र भगवदुत्सव 

में शीघ्रही लग जाती है ॥ ( सम्बत १९४३ ७ ) 
एक दिन लीता कदूदू 'श्रीकनक मवस विहारो जी” को घोखे से भोग 


छग गया, लो आपने बहुतसा थो तथा ओषधि भोग लगाई, बढ़ा प्रेम 
किया वह भोग छगा विक्त कह आप पागए। कहां तक प्रशंसा कोजाबे || 


है 




















ह8:06-- पे 


प्रीद स्वामी ““रामचरणदास” महा राजजी [ साकेत- 4 
बासी], बड़ी कुटिया प्रमोदवन श्ीक्ष्योष्याजी, इन 
महाराज जी के निर्दम्भत्व, जाप, ध्पीर परिक्रमा के 
नेम, तथा साष्टाडु दणग्डबत पराकाछठा, ध्यत्यन्त सरलता 
एवं साधुनिष्ठा, इत्यादि गण विख्यात हैं। ये सर्वप्रिय 
महात्मा थे। श्ाप के स्थान में भगवत कथा नेम से 
नित्यशः हुश्पा करती है। काशोीनरेश हरिहरभक्त 
महाराज “प्रोइश्वरी प्रसाद” ने ध्याप को ग्राम दिये परन्तु 
धपापने स्वीकार नहीं किया ॥ ( सम्बत १€५० ) 


६. श्री ६ स्वामी “रामचरणदास” महाराज (“ श्री 
हंस कला” ) जी, गुड़हद्वास्थान शहरभागलपूर; श्री 
सन्तचरणामृत के विशेष नैष्ठिक, श्पौर श्री प्रभु श्टड्रार- 
रसके रसज्ञ हैं; नामानुष्ठान ध्पौर भूलन का उत्सव, 
बड़े नेमप्रेम से किया करते हैं है (सम्बत* १<६८) 


७, श्री ६ “रामदास” जी उमिलाप्वित श्यामनायकी 


६८ 
( “ श्लीज्मन ड्कुसुमा ” जी, साकेतबासी ) विष्णपुर 


कम -नन 





० ईके जिस २ सस्यत में जिनजिन भद्ानुभाव को बिशेष कृप! 
इस दोन ( सोतारासशरण भगवान्‌ प्रसाद ) पर हुशक, उन महोदय के 
भाम के साथ ठसी सम्यत का अद्डू उपस्थित है ॥ 





( ६ ) 
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बेगूसराय, जिला मुगेर, तैलंग प््यौर द्वाविड़ भाषाश्षों डर 
के भी बड़े पणिडत प्रीउमाजी प्रीशारदाजी के कृरपापात्र 
थे, भक्ति शास्त्र के झ्नेक ग्रन्थ ध्पाप ने भले प्रकार 

से देखे विचारे थे; श्री राग भोग में बड़ेही सावधान 
कुंशल घ्पीर ध्पत्यन्त प्रेमी थे (१९२८*) 

इन महात्मा के अनेक परिचय, अलग पुस्तकाकार छापे जायेंगे 
हरिकृपपसे ॥ 

८. महानुभाव श्री ६ “विद्याद[स” महाराज के क्रपापात्र 
पणश्टित श्री ६ स्वामी “रामबलभा शरण” जी, मणि 
राम जी की छावनी के समीप, श्री ज्पयो ध्या जी; भगवत्‌ 
कथामृत की वृष्टि नेम से ज्याप नित्यशः करते हैं, जो 
ध्पधिकारी इनकी मो हृथ्वं सिनी प्रेम ब्धिंनी कथा सुनता 
है सो इनके हाथों बिक हो जाता है। बड़ी भारी 
सम्पत्ति सम्पन्न स्थान (नमंदा तटस्थ) की महंती श्री 
ध्पयोध्या बास के ध्प्थ ऋपत्युत्तम रीति से छोड़ दी ॥ 
पूजा जो चढ़ती है सो सब सन्‍त भगवन्त के भोग 
लगता है। क्षति मिष्टभाषी हैं॥ भायक स्थाम सुन्दर 
शरणा शम्मा नाम के एक बड़े वैशग्यविमुख ध्यवैष्णत 
पशिडत को श्ष्पति प्रेमी श्रीवेष्णव बनाया । इनके 
नेक चेले लोग प्रशंसनीय हैं॥ (१९५४ *) 

€, श्रीमद्राचवेन्द्सखा “प्री ऋामदेन्द्रमणि” जी, श्री 
ध्पयोध्या जी “साकेत राजमहल,” (श्री कनकभवन के ४ 











कुत्ता रस फफसफकफ्तफस्सतफ्प्णग कब 
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( ०» ) 
























उत्तर;) ये भाविक महाराज बड़े विज्ञ, कृपालु क्लौर ५ 
पारसी भाषा के भी ज्ञाता थे। (सम्बत १९४९ # ) 


१० उक्त महानुभाव के चरणानग श्री १६ स्वामी “श्री- 
सीतरामसशरण रामरसरंग मणि” जी महाराज भक्तमाली, 
प्री ध्र्योध्या जी; सख्यरस के छके, बड़े विरक्त, कविवर 
मित भाषी, श्री बालमीकीयरामायण तथा श्रीमद्ढी- 
स्वामी तुलसीदास कृत ग्रंथों के ध्पत्यन्त पश्रद्ठावन्त नेमी 
प्रेमी हैं; “श्रीरामानन्द यशावली श्रोहनुमत्‌ यशतरंगिनी” 
श्री “सरय्‌ रसरंगलहरी,” “ श्लोरामस्तवराजतिलक,” 
“भ्रीराम लीला संधाद,”इत्पादि इत्यादि, ब्पनेक पो थियां 
हुन महाराज की प्रणोत छप चुको हैं। भक्तमाल की 
कथा तो छ्त्युत्तम रीति से कहते हैं । श्रीगरू स्मरण 
तथा छ्री सीतारामचन्द्र जी के भजन के ध्पतिरिक्त दूसरा 
कोई उद्यम वा कमे श्राप को है ही नहीं । ( सम्बत 


(४४५ तथा १९६०७ 
११ श्री ६ स्वामी “क्री सतल्लारायण।चारी स्वी” जी, 

सूजागंज शहर भागलप्र; रहस्यज्ञ: वैष्णव शास्त्र के 
बड़े भारी पण्डित, (साकेतबरासी), बाल ब्रह्मचारी, 
कालीन, परमविरक्त, शाह्वाविश्वास भक्ति के स्वरूप, 
श्रीरंगव्यंकटेश्वर जी के क्रपापात्र । (सम्बत' १९४१) 

१शमहात्मा श्री ६“हारिहर प्रसाद” सीतारामीय जू के 
पापांत्र पुजारी श्वी६ स्वामी “ठीकम दास जी, कमक्षा $ 
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( ८ ) 


ई स्थान श्री काशी जी; भक्ति ज्ञान ध्पौर योगसम्पत्न, 
संस्क्रत तथा बंगला भाषा के पण्डित, सख्य रस के 
रसिक, कृपाल श््पौर स््यतिउत्तम सदाचारोी हैं। दभेंगा 
सलोना के घ्पनेक लोगों को चेताया प्रभु के सम्मुख किया 
है ॥ बगीरा के डिपुटी बाघू द्वारका प्रसाद ध््यापही की 
कृपा से श्री ध्यवध वासी हुए हैं ॥ (सम्बत * १८२९) 

१३- श्री ६ स्वामी “नाराखणदास” महाराजजी, 
ध्पाजानुबाहु विशालाक्ष महान्त, रलसागर प्री जनक- 
पूर; श्यति उत्तम संस्कारी ध््पीर विख्यात हैं। श्पाप 
की प्रशंसा किस्से हो सके ॥ श्री विबाह समय्या बड़े 
घूमसे करते हैं। “श्री सीतामढ़ी” “पुपरी जनकप ररोड” 
स्टेशन इत्यादि में भी इनकी ठाकुर बारियां हैं। 
बहुत २ लोगों को महात्मा जी ने कृता्थ किया है 
ज्पौर करते हैं ॥ ( १६४६ “ ) 


१४ परमारथी श्री ६ स्वामी “रामदास*- जी. [साकेत- 
वासोी ], श्री गंगातट “बदनपूर” जिला इलाहाबाद; दोनों 
घ्पीर ध्पनाथे। पर, (तथा इस देह के पितामह श्री “केवल 
क्रष्णाजी” पर ध्पौर “प्रेमगंग तरंग” के कत्ता पिता श्री 
“तपस्थवी राम” जी सीतारामीय पर, कि जो उस स्थान 
में बारंबार जाया करते थे, तथा इस.दीन बालक* 
सीताराम शरण पर, सम्वत १८०६ में ध्पाप की बड़ी 


$ ही कृपा रहाकरती थी; श्पबनगनित लोगों ने ध्याप से ई 
क800#--- - 7-77" ----झ--झ-झ 950४8: 
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भागवत वेष पांया, उस कठिन प्रदेश को श््पाप ने 
ध््प्नी 


भलोभांति चेताया; ध्याप के कहे स्थानों में से 
ध्पयोध्या जी में भी एक जगह “श्री जानकी घाट” के 
समीप “ जानकी कंज” बत्तमान है ( * १९०६ ) । 


१५- श्री ६ स्वामी “कान्हर दास” ज्‌ [गोलोक बासी, ] 
| 


"३०-७9 



















गंगातट रेपुरा परगना कसमर जिला छपरा सारन; 
इपनन्‍नदान में श्पत्यन्त प्रख्यात; साथु सेघा इनकी 

प्रमुख्य निष्ठा थी। इनके कह बड़े २ परिचय भी 
सुने गये हैं।( सम्बल १<१७% ) 

१६. री ६ स्वामी “भोष्म दास” जो, यबाकरगंज 
बांकीपूर शहर पटना; पानसी छः सी मूक्ति सन्त 
 चतुर्मांसा में इन सरलसुभाव महाराज के रुथान में 
| रहते, भहूलन देखते, आर पणिडत श्त्री सर्वानन्द जी की 
कथा सुनते थे; इनकी साधु सेवा सब को विदित 
| थी श्रीक्ष्योध्या जी में आके ध्पापने १९५० में साकेत 
। बास पाया (+ १९९५) ॥ । 

१७. श्री ६ स्वामी हरिहर प्रसाद जो के दूसरे शिष्य 
श्री ६  प्रमोद्बनविहारी शरण”? जी महाराज, ऋण- 
। मोचन, श्री ध्प्योच्या जी; आपने भी दरभंगा इत्यादि 
| के लोगो को छप्च्छे प्रकार से चेताया है| श्रीचित्र- 
ल्‍ कूठ, धर पूर्व में बहुत दिनो तक श्री गंगातट एकान्त- 

स्थान के मध्य एक काठ के, गुफा में रहकर ध्रपाप 
68:06--- -- लत ले वन 58 है जज 2० “सपा -न तप का 4८ त 72 क की के 









४ 






६ ९? ) 


छान से हरा किया ( १९४५) ॥ 


९८- श्लो६ ““रामसरन दास” नवलश्पली जी, पद्दु ल्ला- 
हुचक, जगेसर जिला पटना । “महाशम्भक्षेत्र माहात्म्य” 
नाम एक शड़ार रस की हनकी पोथी (जो छपी नहीं) 
बड़ी उत्तम है ॥ ( सम्बत ९९४६) 

१९, श्री५ “रचुनाथदास” महाराजजी [साकेत वासी], 
बड़ीछावनी श्री श्ययोध्या जी, जिनका प्रताप ध्पौर 
यश देश देश पय्येन्‍त विदित ही है कि सहलशः मूत्ति 
प्रति दिन असाद पाले थे। ( सम्बत १६रु८ ) इनकी 
रचित नाम “सुमिरनी” (पदावली) प्रसिद्ठ है ॥ 
दोहा । जय उदार रघुनाथ सम, जन रघचुनाथ उदार। 
जासु सजस जग जगमगत संतन मुख उजियार ॥ 

इनकी सभ्सति से इनके एक सास रासोी से “विश्वास सागर”? 
सपचाया था ॥ 

२०.६ “रफमोदार शरण”जी,(साकेतवासी) लक्ष्मण 
कीट ( लछ्छिमन किले के ) महन्त, शअ्रो ध्पजोष्या जी। 
ये महात्मा यथा नाम तथा कीत्ति उदार वर, 
बड़े दानी; सन्‍तो' ध्पोर विद्यार्थियों के साथ बड़ा 
भाव रखते थे; बड़े ही घधमधाम से, ;एवं वित्तशाठ्प 
रहित विभवपूर्वक, सब उत्सव क्लौर समैया भलीभांति 


है करते थे; बड़े गुरुनैष्टिक कौर पूर्वोक्त श्री १६ स्वामी 


02606---- - 
लि 
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भजन करते थे ।सूखे ध्पाम्ब के दक्ष को, बगौरा में, $ 


टन आल ८2... जिला अप म22 पलक कड वमललज अमल न अप कली 33, 5 मरीज रु 
के ह उकेलेअन>ेन रन उे सन पुरे बमनारभ मकान न >> भार ४३ ४ + कप कोड शाफकक कर के 2० करा अ ०००» «>> भ« न लेक मनन पाइे ल्‍के बन श०क नह मिमी आम हज बी औ बब हि +७क्‍क्‍+5४+9+-ता ताज + लक कल नल न नश न टन कक क। "ता फ५+ न बह हट फल नलीण3-न लत उसकी नआ+ कक अननली-कनन-+ “लात ह7३.5५४७ - 


5 धण पट अमल से ्ाजज मम मी 2० मनन कट 7 जी 3 2 2 से अर ६कीर कर लक: न कर पिन मच ट न909से (पक 
४ का 
४ 


मा ठंडे के 


्न्भ्च्््््््ल्ल्य्छडचधध 
है जानकोबरशरण महाराजजीके गुरु बन्धु कौर बड़े क्रपा- ४ 


पात्र थे | १९४० * ] 

२१.उक्तश्नी ६ जानकी वरशरण महाराज जी के कृपा- 
पात्र श्री १६“गोमती दास” “श्री मतीशरण” ( “साचुय्ये 
लता”) जी महाराज, “श्री हनमल्लिवास” श्री ध्ययोध्या 
जी । पूबे में श्यापने मशिपवेत जी पर कुछ काल 
पय्येन्‍्त एकान्त बास करके भजन किया है; श्लो हनु- 
मत्प्रसाद से समैया उत्सव जड़े प्रेम से करते हैं; पज्य 
हैं॥ इनके कृपापात्र मुनशी “ ध्म्बे सहाय ” जो बड़े 
श्रद्धावंत स्पोर कषि हैं ॥ (* सम्बत १९५४; १८६० ) 

२२: महानुभाष श्त्री ६ राम सखे जी के गद्टी स्थान 
के महन्त श्री ५ “घ्पवचशरण” जी महाराज (सा्केत- 
वासी,) वासुदेज घाट श्री श्पयोष्या जी। श्री बाल्मीकि 
कथा श्यति उत्तम कहते थे ॥ ( सम्धत १९२८ ) 

२३. श्लो६ “तुलसीदास” जी (साकेतवासी,) नथाघाट, 
श्री श्पयोध्या जी, कई (घनाढप) सहाजनो को ध्पापने 
चेताया था ॥ उनकी घछ्पारती इपोर सदाबरत प्रख्यात 
था। (सम्बत*" १९५३) 

२४. पजारी श्री१६ “श्यामसुन्दरी शरण” (चन्द्र- 
| अभा) जी, प्री क्षयोध्या ली कनकभवन बिहारी जी के 
विशेष स्नेहपाज्न, श्ट्रार रस के छके, अनन्य, विरक्त; 
ह जाग्रत स्वत में दिनरात छा पूजा भोग राग कौर $ 
कई #७&९0७९&६७०.....0.0.0क्‍क्‍..ह8ह।न3आ3३-...._._ह...हह83.ह....---०9७%७ १5 


5 जज ऑिऑनिशओण-+++ककलिनिण- किन 





9७० 


रबर कि लअनस इस अक ा5 न: 
सतसंग के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यवहार जिनको स्पर्श 

ही नहीं करता है (+ १९४२) । 

स्वप्न से कई बार औकनकभवनबिहा रिणी बिहारी जो के दर शन पाए हैं । 

२५- श्री६ “राघव शरण” जी महाराज, (सार्केतवासी ) 
अ्री लक्ष्मण मन्द्रि बढ़ैया जिला मंगेर; नामानरागी, 
श्री गंगाजल के दृढ़ नेमी ध्पीर श्ड्राररस के ज्ञाता थे। 
( १९४४ ) 

२६. पण्डितवर श्री ५ “गंगादास जी” परमहंस, धरपति 
सरल, बड़ी कुठिया प्रमोद्वन श्री ्षयोध्या जी; नित्य 
नेमपूर्वक “प्री प्रमोद्वन रासबिहारिणी विहारी जी” को 
कथा सुनाया करते हैं, जो पूजा चढ़ती है सो भगवान्‌ 
को भोम लगा देते हैं; इसके क्रमतिरिक्त इनका सम्पर्ण 
काल विद्यार्थियों ध्पौर साधुक्मो' को वेदान्त तथा 
पुराणादिक पढ़ाने में कटता है। (सम्बत १९३८) 

२७. श्री ५ “रघुनाथ दास” जी महाराज गुफा पर, 


शहर बिहार जिला पटना; नित्य, कौर विशेषतः राजग॒ह 


के मेले के समय डेठ महोना, ध्पाप तन मन घन से साथ 
सेवा करते हैं। इनके ध्पाचरण प्रशंसमीय हैं ( १९४८) 

२८. पण्डित प्री ४ “ढसाथवदास” समानसव्यास ज 
विरक्त, शड्टार कंज श्री अयोष्याजी; सरल स्वभाव; ध्पाप 
नित्य नेम से अ्रीमद्वोस्थामी तलसीदास क्रत ग्रन्थों का 
पाठ दिया क़रते हैं । ( १९५४) श्री “रामदास? नाम 
इमायणी इनके शिडये मे प्रधान हैं ॥ 
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; 


हा पटफ्स्साः क्स्म्स्म्जमछ 

२९ परमहंस श्री६ रामसियाशरणज़ी, (साकेत वासी) 
सन्‍्तनिधास अ्रीक्ष्योध्या जी इनके क्रपा पाश्नो मे 
काशी के ग्रेणीग्रसाद, छोटेलाल द्वत्यादि थे, खीर बाबू 
जगन्नाथ प्रसाद प्रशंसनीय हैं॥ (१६४४) । ह 

३०. श्री ४ “स्थामससुन्दर शरबा” जी, म्रहाराज़ श्टृट्टार 
कंज़ प्रमोदवन प्री अयोध्या ज़ी; बड़े प्रेमी हैं, झ्ीर श्पाप के 
स्थान में प्रायः उत्सव क्पौर लीला घ्पादि होती है कौर 
श्रीसद्वीस्वामी तुलसीदास ज़ी कृत “श्रीरामचरित मा- 
नस” नेम से कथन होता है, जिसके सुक्ले को बहुत 
महात्मा एकत्र होते हैं श्याप का शील स्वभाव प्रश॑- 
सनीय है। जह्पब से प्रहात्मा चिरांद स्थान के महान्त 
भी हैं ( सम्बतू १९४४ ) 

३९- श्री ५“कनकभवन बिहारी द्वस्ण” जी (साकेत- 
वासो,) रसिक तिवास प्री त़श्नोष्या जी। बड़े ही विज्ञ थे 
बाबू “दुर्गाप्रसाद” वकील हुकमरा ज्ञानकी ज्गर (छपरा) 
प्र इनकी ध््यतिशय कृपा हुईं ॥ ( ७१९४३ ) 

३२- महाराज श्री ६ “सीतलदास» जी, झस्सीसंगस 
श्रीकाशोीजी; साधुसेत्री ( १९४३ ) 

३३- पसिडत श्वी ६ “रामनारामणदास” जी, वैष्णव 
रीवां मन्दिर तथा बड़ी जगह राम कोट ब्रीक्ष्यी प्याजी; 
दुपाल; विद्यादानप्रयाहः धपनेक विद्याधियों को क्राप से 

ई नित्य पांठ लाभ होता है; श्रीचरुणचिन्द्र और शक 











( ९१४ ) 
दा न9फररे 


ह्ड च्चच््स्त्म्स्स्प्स्स्प्स्त्त्ा 
ध्रयोध्या जी का चित्र, बड़े परिश्रम से बनाया है; ध््पती - ; 
वबोत्साही हैं। समगवान के कार्य्यों में प़त्यन्त उद्यत; 
कई पोधियां छपथाई हैं; श्री ध्पगस्त्कक् हिता भी छप- 
बायी है ( “१७४ )। 

३४. श्री ६ जानकीदास जी, (साकेतवासी) चौकाघाट 
बरुणातट श्लीकाशी बनारस। सन्त सीध प्रसादी के विशेष 
नेष्ठटिक; प्लीरामचरित मानस के रसिक थे (१९५३ ) 

३४ स्थामी श्री १६ रामचरणदास महाराज जी भाग- 
लपरवासी के गुरु भाई श्रो १“रामरत्नदास” महाराज जी 
शूंगारी ने सदेहपूरा जिला भागलप्र ख़ौर स्थान फजरा 
जिलामुगेर को चेताया है ॥ ( १६४२ »)। 

३६. प्री ६ “नारायणदास” जी महाराज [साकेतवासी, |] 
चोहहा बदलपूरा स्थान शहर बांकीप्र जिला पटना 
ध्पाम्य ( रसाल फल ) की विशेष नेम तथा विलक्षण 
प्रेम से निवेदन किया करते थे ( सम्घत “१€९६ )। 

३५ पणिडत श्री ६ भगवानूदास जी, ( साकेतवासी) 
श्रो ६ महाराज रघुनाथदास जी साकेतवासी के कृपा- 
पात्र, बड़ीछावनी श्रीक्षयोध्याजी (१९४१ )। स्वामी 
श्री हरिहर प्रसाद जी के बड़े क्रपापात्र थे। 

३८- पणिडत श्री३५“रामरतनदास” जी बड़ी जगह श्री | 
ज्योध्या जी, उपासना ग्रंथों इत्यादि के बड़े विज्ञ हैं ॥ 


(१९४३ *) । 
कक नस अमल तन लक न मलपउत०+++-3न_+ कक के की 








( ९१५४५ ) 





रे पश्डित _ “विश्वेश्वर दास ' जी तुलसीबाड़ी 


; 
शछ्री ध्पययोष्याजी, बेदान्त के बड़े ज्ञाता श्री यन्‍लराज 
के नेमी ( *१<घ२ ) । 
; 
चर 


४०. महान्त श्री ५ 'रामकुमारदास_ जी बड़ी कुटिया 
प्रमोद वन श्री ध्ययोध्या जी; जितेन्द्री; नेम से नित्यशः 
प्रतिदिन पान्सी दण्डबत करते हैं; मुद्ठी मांग २ कर 
साधुसेवा करते हैं; स्व॒माव के बड़े सरल हैं ॥ (१९४१) 

४१- पुजारी श्वी ४“जगदेवदास” जी, ( प्रियसस्त्री ) 
अ री आ्पयोध्या जी; श्री किशोरी जो के विशेष कृपा 
पात्र हैं; त्ली कनकभवन विहारी जो की पूजा का शझ्पदु- 
भुदानन्द श्पापने पाया है; ( *१९२६ ) 

४२, शक्लोरामनासानुरागी श्री ४ “सियराम गोपाल- 
दास” जी तपस्वी, श्री मशिराम, जी की छावनी श्री 
धइ्पयोध्याजी । पणिडत श्री १६ राभमवल्लभाशरण जी 
के कृपापात्र ॥ (१९४५४ ) 

४३, श्री “गंगादास” जो, विरक्त, मचकर, प्रशान्त; 
श्रीक्ष्योध्याजी श्रीजानकी कं जश्नी जानकी घाट (*+१९४४) 

४४, श्री हज्री जी के स्थान के महान्त श्री “महा- 
बीर दास जी” जिन की सम्मति से श्री ध्ययोधच्या जो 
के श्लोजानकीरामचाट पर भी (ज्येष्पनो को, बाषिक) 

| पत्नी सरयू्‌ जन्मोत्सव समाज होने लगा है ( *१<५४ ) । 


४४, श्री ६ “भगवानूदास” जी ग्रामवीर द्रियाबाद 
कै 606- - "ता आस सा. -9७-9 
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(६ ₹६ ) 
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५ जिला खारहअंकी! दंडबत के (परत्यन्त नेमी हैं; श्री 
लरय्‌ घाघरा संगम पर, घूस सकर महीना भर अति 
सम्बत्सर, साधु सेवा बड़ी श्ाठ्ठा से काते हैं; शओप्रमो- 
इशनबिहारी जो के बड़े कृपा पात्र, संगीत निपुण, 
कालीन ( सम्बतू * १५४२ ) 

५६. श्री ६ “जझ्ञाना ध्पली” जी (साकेत वासोी) वासु- 
देव घांट श्री ध्ययोष्या जी; संगीत समजन तथा प्रेम _ 
में म्रसिठ्ु त्वीर श्री जननकीजीवन जी के बिरही थे; 
इसकी पदावली लखनऊ ( श्लीलक्ष्मणपुर ) में छपी है 
(+ १९४४) 

४० पजारी श्री६ “इ्रवधविहारीशरण” जी साकेत- 
वासी के क्ृपापान्न श्र] ६ रामध्यानदा[स जी ( साकेत- 
बासो) शहर छपरा, जिला सारन; श्पाप ने “प्रीरूपससथी 
जी की होली” की रहस्य लीला बढ़े घूमधाम कर ध््यत्यन्त 
प्रेम नेम से कराहे थो जिस के परमानन्द की प्रशंसा 
साधारणतः श्मसम्भव है, देखने बालो ही को ध्पनु भूत 
है [+१९४१] आप मुनशी श्री तपस्वी राम जी के[ जे 
इस शरीरके पिता थे | क्षत्यन्त प्रेमी थे ॥ 

४८. विरक्तवर परमहंस श्री ४ “सरयदास”» जी 
श्री श्पयोध्या श्रीजन्मस्थान के कंज में | १९३५* | 

४९ पशिड्त श्री “श््यवध बिहारी शरण” जी खाकी 


$ ( गोलोकवासी ).रौज़ा जिला सारन छपरा, श्रीराधा- 
क#७*# -- 7 - 2 7 7 7 2 7 7 -  क्‍२ -२------90०»9 फ 








( १७ ) 


शी (२० -/>>ै>-:> :7्-“““------+-+--- “९७? है 
8 रसणा जी के घ्पागे नाचने झ्पोर श्री गंगा जी के द्शन $ 
। तथा शी भागवत के पाठ का नित्यनियम शुपति ही 
दृढ़ रखते थे। श्री भागीरथी जी के तीर तीर श्री सरयू 
महारानी जी के संगम से सोनभद्र के संगम तक के 
श्वनेक लोगों को ध्याप ने भमली भांति चेताया (१९०६) 
४० भध्त्री ४“बेष्णवदास” जी महाराज (साकेत वासी) 
भरी सणिराम जी की छावनी क्री ध्ययोच्या जी, संतें के 
हेतु द्वार दिन रात खुला ही रहा करता था (केवाइलमाए 
नहों जाते थे) कि न जाने साधु किस क्षण पा पहुँचे; 
सरलता, द्यालुता, हत्यादिक गुण संपन्न थे ( १९४४ ) 
४९ श्री ४“सरयूशरण” जी साकेतवासी गीतमक्षेत्र 
श्रीसरयृतट, जिला छपरासारन [ १९४० ] 
श्री “दामोदरदास” की भहात्मा इसी क्षेत्र में ब्रिराजते हैं; बड़े 
प्रेन से सास्रपत्र पर श्री यन्लराज श्री अथोच्या जो से लेगए हैं ॥ 
ध्पाप ही के प्रेमपात्र बाब्‌ श्रीसूय्य प्रसाद जी बकील 
छपरा, कि जिन पर श्रीमारुति जी की घपनठी कृपा 
हुई, सनन्‍्ते कौर रामभक्तें के ध्यत्यन्त शद्ठावान्‌ हैं ॥ 
५२ श्री ५“रचुवीर शरण दास” जी महाराज, चो हटा 
मन्दिर, बांकीपूर शेहर पटना तथा बदल पूरा खगोल, 
शहर दानापूर; ये महात्मा खाक ३६ (एछ १४) के श्ती ६ 
नाराथणदास जी महाराज के कृपापात्र, बड़ेही प्रेमी 
तथा विवेकी; श्री क्षयोध्या श्री प्रमोद्यल बिहारो जी 
4 के बड़े कृपापान्न (१९४९) 





( शृ्८ ) 


रा 

इंड” बद्नपुरोय महात्मा श्रो ६ रामदास महाराज जो के, तथा श्रो ६ 
यूगछप्रिया जो कृपानिधि के, कुछ और भी चरित्र तथा परिचय, कवि- 
वर श्रोसहायवोर प्रसाद नारायण सिंह शस्मों जो ने (सम्बत १०४५; १९४७ 
के मध्य ) अपनो पोथों “ भागवत चरित्र चन्इिका”? में लिखे हैं ॥ 








$ 





४३ शरी५“गोविन्ददास” जी ब्रजवासी कथा पवण 
के बड़ेही रसिक, मधुकर, विरक्त, कभी प्री रामकोट 
में, कभी श्री सरणिपबंत के पास श्री इपयो ध्याजा(१९५३) 

५४ प्यी ६ “भरतदास” जी, रामनामानरागी, मधुकर, 
बविरक्त, कथा के नेमी, केवल एक लंगोटी धपौर माला 
मान्न रखते हैं, प्रमोद्वन श्री ध्पययोध्याजी (१९५४)। 

५५ पणगिडतवर श्री ६ “जगन्लाथदास” जी, श्री 
श्पयोध्याजी, श्री गढ़ी में श्रीहनुमान जी को नित्य 
कथा सुनाया करते हैं, बड़े गुरुनिष्ठ ऋोर ग्रेमी(१९४६) 

५६ श्री “ठाक्रदास”? जी महाराज, बांका जिला 
भागलपूर ( १९४३ )। 

४७ भरी “राघवदास” जी, प्री कनक भवन के द्वार 
पर श्री ध्ययोध्याजी प्री युगल सकोर के पष्प-श्टड्रार 
एवं प्रेम केंकय्ये में बड़े ही कुशल, ( १९४४ ) 

भ८्ू श्रीपण्डित “माचवदास” जी, बड़ी जगह, श्री 
ध्ययोध्या जी, विद्यादान के हेत ध्यतिशय कष्ट उठाते हैं 
यैष्णववर श्री रामनारायणदास जी के गरुभाईं (१९५५) 

४९ श्री “रामटहलदास” जी, महा प्रसाद के मधुकर, 
श्री रामकोट श्री क्षयोष्या जी ( १९५४ ) 

कफ | 
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६० श्री ध्ययोध्या जो श्रीहनमज्जिवास में श्री राज- & 
किशोर शरण जी, पजारी (१९४९) 

६९१ श्री “गोपररदास” जी (साकेत बासी) पजारी,बड़ी 

कुटिया प्रमोद्वन श्री ध्ययोष्या जी, व्यापार में भी बड़े 
' सत्याचरणावाले, तथा एशहड्टार में बढ़े निपुण थे (१९२९)। 

६२ श्री “भ्रवधघनन्दन” शरण जी, पुजारो रड्टडमहल 
रामटोक श्री ध्ययोच्या जी; सन्‍्ते में खापकी भारी निष्ठा 
थी ( साकेतत्रासी १९६० ) 

६३ पऋ्री “रामजी शरण?” श्री हनमल्लियास प्री योच्या, 
प्रति सरल और गरू भक्त, नामानष्ठान में बड़ा कष्ट | 
करते हैं (१९६०)। 

६४ श्री “राधिकादास” जी, (साकेदवासी) प्रमोदवन 
क्रोन्मपयो ध्या जो, इनके श्धिका रके समय में बाढ़ जन गो वि- 
नद स्थान जिला पटना साधुसेवा में प्रख्यात था (१९५१)। 

६४५ श्री “रामप्रकाश दास” जी, श्री ध्ययोष्या जी 
प्रमोदबन कुटिया, के पुजारी, धंपाप के श्रीनामानुराग 
एवं तीघ्तर जैराग्य की प्रशंसा किस से हो सक्रती है 
(१९४२) 

६६ श्री रामरघुबीरशरणा महाराज श्री लखन कोट 
ऋ्री धुप्योध्या जी ( १९४५ ) 

६७ श्री ६ “खाकी जी महाराज ( साकेतवासी ) 
सखैरा परमना धाल जिला छपरा सारन, समदमादि सदु« 
गुणों के परे थे, ज्वीर घढ़े ही क्रकिंचन ( १९४४ ) । ३ 
हे 4 ---7--“------ "७०७ #0 
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$ ध्याप ही के प्रेमपात्र श्री पणिडित रामहितोपाध्यायजी 4 
हैं कि जिनका, श्री बाल्मीकीय द्वारा अदुभत उपदेश 
अति वष सेंकड़ों विमखेा को श्रीभमक्ति महारात्री जी 
के सन्मुख करके क्तार्थ कर देता है ७ 
' €८ श्री ६ “प्रेमदासजी,” ऋणमोचन श्री ध्ययोध्या 
जी पहिले पोसूटमास्टर थे पति प्रशंसनीय (१९२९) 

€< श्री १“रामदास काले बाबा” जी, श्री गंगातट 
बाढ़ जिला पटसा, स्वयंही कोरी फेर के साथु सेवा 
बड़ी निष्ठा से करते थे ॥ (१९४४) “ कुसंग से किसने 
दुख न पाया ? ” 

७० शी ६ “रामगलामशरण” जी, बड़े क्रपापान्र, 
दरशनीय कमी श्री हनमल्लिवास कभी श्री प्रमोदबन 
कटिया श्री ध्ययोध्या जी (१९४९) 

७१२ श्री २५ गोवठ्डंनदास जी, उलाव जिला मंगेरः 
मंगेर के श्रीगंगातट कष्टहरणी घाट पर भी कछ काल 
पय्येंत, ये भजन करदे थे ॥( १६९१ ) 

७२ श्री ६ रामदास जी, साकेतवासी राजगृह जिला 
पटना लीोंदके ( ्रचिकमासके ) मेले में तीन २ बर्ष 
पर इनके यहां वैष्णजों की भारी भीड़ भाड़ होती 
है, दर्शन योग्य (१९४६) 

७३ श्री रामचरण दास-जी (साकेतवासी) अम्पा- 
साला, समागलपूर (१९३८) । 

- ७४ श्री “ढतपसती जी” साकेतवास्री श्री कमलातट, ५६ 
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४ शहर दर्भेगा तिहत ( १<४० ) । 

५४ श्रीरामदास जी साकेतवासी शहर ध्पारा, भोज- 
पूर जिला शाहाबाद (१९२२) । 

७६ श्रीजानकी दास जी, साकेतवासी बकसर क्षेत्र 
श्रीगगातट, जिला शाहाबाद, प्रेमी, नृत्य प्रवीण, संगीत- 
निपुण, (१९३९) 

७७ श्री रामनाराथण दासजी ( जड़ावयाले) श्री 
राम चरित मानस के चमत्क्ृत प्रेमी, रामायण निवास 
“बड़ी कुटिया,” प्रमोद्वन श्रीक्षयोष्याजी श्पतिमिष्ठ- 
भाषी ( १९४७३ ) 

७८ श्रीलक्ष्मीनारायणदास जी, साकेतवासी शहर 
कलकसा ( १५९९८ ) « 

७९ श्री हरिदासजी प्रियवर, श्रीतपस्वी जी को 
छावनी, रामघाट, श्रीक्षयोध्या, जैसा सने बैसा घ्पक्षर २ 
सुना दें,' श्रीहरिकथा के बड़े नेमी प्रेमो ( १९५४४ ) ॥ 

८० श्रीदामोदरदास जी, “नया चाट” श्री ध्ययोध्या 
कथा के ग्रेमी ( १९५४ ) ४ । 

८९ श्री सियथारामशरण जी, श्री क्षयोध्या, नेम .से 
नित्य श्री जानक्रीवल्ूभज्‌ .को संगीत सुनाते हैं; श्री- 
कृपानियास जी के ग्रन्थों में ध्पत्थन्त ही श्रद्वा रखते 
हैं; (१९४५) ॥ 

८२ श्री६ रघुनन्दन शरण जी संतनिवास श्रीक्षयोध्या 
श्रीरामचरितमानस के बड़े पंडित रख पे मी १९५१ $ 
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८३ श्री ४ विमलाशरण जी, सन्तनिवास श्री क्ष्योध्या ड 
(१९४६) ु 

८९ श्री ६ तुलसीरामदास जी साकेतवासी श्री ज्ष्ययो- 
ज्या रामघाटरामकिकरदास जी की जगह में थे। इन्ही 
महात्मा के शहस्तीसमय के पुत्र मुन्शी जानकी प्रसाद 
पेनशनर हैं, महन्त श्री ५ जगव्लाथदास जो स्वगंद्वार 
पुराने थाने के पास ( १₹€रू ) | 

८५ श्री ६ रोमवलुभा शरण जी शीलक्ष्मण किला, 
श्रीक्रयोष्या जी, क्रपासिध श्री १६ जानकीवर शरण महा- 
राज जी के चित्रपठ के पजारी, बड़े कृपापात्र, बढ़े 
विवेकी, मर सी, कवि, संगीत निपुण ( १९४१ ) ॥ 

८६ श्री जगल्लायथदासजी, साक्षेतबासी लक्ष्मी प्र, माड़ी 

में, जिला सन्‍्ताल परगना श्री १६ स्वामी रामदास जी 
“ज्त्यकला” (साकेतवासी) के स्थान में (१६३८) 

८० परमहंस श्री ४ सीतलदास जी; कभी २ बांकीपुर 
पटना के ध्रीभीष्मदास साकेत वासीजी के स्थान में, कभी 
श्री ज्मयोष्याजो में पणिहतवर शप्लो १६ रामवल्भाशरण 
जी महाराज के साथ; बड़े योग्य पुरुष हैं॥ (१९४६ ) 

व८ श्री कामताशरण जी, ठाकुर जी के रहलों में 
कुशल(१९४५) 

८९ वैष्णव पफ्रोसीतारामचन्द्र शरण (साकेत वासी 
अंक ८४ के भतीजा चेला, क्पोर अंक ९०४-के गुरु 
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ई भाई) ज्राप सब लौकिक नाते तीड़ के, झापना अत अंम ! 
प्राण तन हो प्रमोदवनविहारी जी को प्र्पेण कर के! ग 
श्रीसाकेत को पचारें; श्री प्योध्या जी # (१*छणों 

<० श्री १६ सियारामशरण रुपछताओी (सारकतचोसी), 
ध्यानन्द भवन शामकोट श्री खंयोच्यां जीएवके हो प्रसिर 
प्रेत्नी, श्द्भाररस के ईरपद्मुत भावना शाली, श्पौर श्री 
कृपानिवास जी के ग्रंथो के मर्म्मी द्रशनीय थे (*१९३०) 

<१ जयपूर निवासी महानुभाव श्रो १६ सीताराम- 
शरण जी महाराज साकेतवासी श्ली किशोरी जी के 
करुणापान्र, जी ध्त्री ध्पानन्द भवन में ध्याके ठहरा करते 
थे; विशेष क्रावेशी; विरह दुःख तथा घश्यनुकम्पा सुख 
में कभी २चार २ दिन पय्येंत सुधि हीन रहते थे कभी २ 
दस दिन पर संज्ञा लीटतठी थी; दर्शनीय थे (१९४४) 

यह आप ही के सत्सड्र का प्रभाव है कि कविवर 
वेदान्ती पण्डित श्री रामगयाप्रसाद जी (टांडा निवासी) 
ध्यपनी हठ स्पीर कृतक छोड़कर परमहंस श्री १६ सीता- 
शरण महाराज जी (अंक ४ एछ४) के शरणागत होके 
विलक्षण सीतारास नामानुरागी होही गए ॥ 

९२ श्री पिताम्बरदास जी बिचरने हारे, छातावाले 
महात्मा, बड़ी छावनी श्री श्ययोध्या जी, मानो तप 
और मजमन के स्वरुप, बड़े प्रशांत तथा देशकाली 

$ साथ; श्री धश्यबोसूत्ति से स्वभावतः बातें किया ही $ 

कक 00० हैक 
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कक 
करते हैं कि लिल सरल सर्रम बचनो का ध्पपत्े है | 
झधिकार चित्तो' पर होता है (*१९४०) 

९३ श्री ६ “जानकीदास जी भक्तमालो,” ग्राम गोर- 
मारवाँ सबडिबीकन बेगूसराय जिला मुंगेर, सरल, 
प्रेमी, बिशुद्ध (७१९४४) ४ 

<४ श्री “ज।नकीदास जी बदनपुरी” श्री क्षयोष्या । 
विचरनेहारे, उपदेश में कुशल (+१९४६) 

€४. श्री “रामदास” जी श्री रामशिला गया जी 
(मगध), साथ सेवा में प्रसिद्ठ | (१६४८ *) 
ध्ाप के प्रेमियों में श्री सीतामढ़ी बलाकीप्रर निवासी 
गया जी के वकील बाब श्री बै० क्ृ० श्पा० बलदेव नारायण 
सिंह जीहै, कि जिनकी विषयाशक्त मति श्री सरय जी 
महारानो के दरशन मात्र से पश्चित्र होकर श्री जानकी 
वलु॒भ छ्पवधकिशोर के चरण कमलो' में लीन हो गई।। 

€६. स्वामी श्री लक्ष्मणदा[स जी रामायणी के क्ृपा- 
पात्र “प्रोगंगादास” जी महाराज, श्री गयो जी (मगचथ), 
श्पतिशय बैराग्य ध्पीर नेम प्रेम यक्त, केवल केले के 
छाल की लिंगोटी मात्र रखते हैं क्लौर सदैव प्रभ के 
भजन में मग्न रहते हैं ॥ ( १८५० *) 





# जिस सभ्जत में जिन जिन बेष्णव विरक्त महोदय को विशेष 
"कृपा इस दील पर हुईक, उन महालनुभाव करे नाम के साथ उसी सम्कल 
का अंक उपस्थित है; प्रत्येक नाम के साथ जो सम्बत है उस का 
सारपये केव्छ इसना हो जानिये ॥ $ 
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€& महंत प्री रामचरणदास जी, श्री ४५ मणशिराम जी 
की छावनी, श्री ध्ययोध्या जी; बड़ीमसिट्ठुछावनी है 

€ढ स्वामी श्रीमहंत नरसिंहदास जी [साकेतवासी |] 
शहर मोतिहारी जिला चम्पारण के क्ृपापात्र शोर 
वहां के महंत भी, श्री क्षयोष्या जी स्वगंद्वार पराने 
थाने के पास महान्त श्री जगन्लाथदास जी “ परसा- 
कीजगह ” के । 

इन्ही के समोप, मुनशी गौरीशंकर, (ध्पपनी जमों- 
दारी क्रौर वकालत छोड़के,) छपरे से ध्पा, पश्रीज्पवथ 
में बसे हैं ४ 

€€ श्री ४ रामभूषणदास जी, विरक्त, मधुकर, 
अआ,्रीजानकीघाट श्रीक्ष्योच्या जी, घड़े बिरही 0 

ध्पापके प्रेमियों में, पणिडत श्रीसीतारामप्रपन्न गया- 
दत्तचीयेजी ( चोबेबेल जिला बलिया निवासी ) जो 
श्री १६ गोस्वामीकृत “४ मानस रामचरित » द्वारा, 
जीवों के हृदय तिमिर को नष्ट करके, भक्ति ग़बोघ- 
चन्द्रोदय की निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं, चित्त की 
सरलता तथा प्रियाप्रियतम के चरणाम्बुज में ध्पनुराग, 
उनके दरशन मात्र हो से विदित होता है॥ 

१०० महात्मा श्ली ६ “ फकीराजो “, श्रीक्ष्योध्या 
जी रामकोट कैक़ेयी मवन। (सम्बत १९५९) साकेतवासी ॥ 
इस स्थान के पुजारी श्रीसियारामशरण जी बड़ेही $ 
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रा ( २ ) 

कक 5०5३३ न जद न पर --- - “## कै 6 
8 प्रेमी श्ड्भारी हैं। यहां कूलन, बसनन्‍्त हत्यादिक सब ई 
| समैया बड़े प्रेम से होते हैं ॥ 
१०१ तिहुत सुरसर के समीप के ' नवाही ” स्थान 
के परमहंस श्री ६ रामचरणदास जी महाराज, जड़े 
उदार हैं त्वीर विख्यात हैं ( सम्बत्‌ * १९३५ ) 
१०२ महंत श्री “राममनोहर प्रसाद” जी, श्रीराम- 
प्रसाद जो की बड़ी जगह, श्रीरामकोट घऋ्रीक्षयोच्याजी । 
ध्यापके उत्साह से “श्रीज्ष्योष्यामाहात्म्य” श्यनुसार 
१४०(डेढ़सी] तीथों पर, नामांकित पत्थर लगाए गए 
हैं, जिसमें पण्डित श्रीरामनारायण दास जी ने बड़ा 
परिश्रम कियाहे (“तीथंविवेचनीसभा” की सहायतासे)॥ 
१०३ महांत श्रो“सरयू दास” जी, प्रमोद्वन श्त्री 
ध्पयोषध्या जी, कथा के प्रेमी ॥ 

इन्हीं के: पढ़ासमें, “ श्री जानकीदास जी चतुभुजी” 
गुरुनिश, न्‍्तभगवन्तकेकेंकर्य में उपस्थित, कथा प्रेमी 
१०४. महंत श्री दयालदास जी रामायणी जी की 
कुटिया, प्रमोद्वन, श्री व्पयोध्या जी, जिन के चेले श्त्री 
हरिनाम दास जी 0७ 

१०४ महान्त श्री रघुबरदास जी, साकेतवासी, परसा 
जिला छपरा सारन, ऊऋक दर के गुरुभाड़े (१९४०७) 
१०६ श्री महंत रामप्रपन्न जी, रीवां मन्दिर के 
$ तथा श्ञी ध्ययोध्या -रल्सिहासन के, दोनें जगहें के |. 
$8 6९6७----7-.ल्‍नह/म- *-90% #8 

















( २७० ) 
ै. कै १० अयषाशायाालधपकलअातला-परजयलकू ममातसान मना ८ पा बारात ाकधनधबा० “४०3... 
$ महन्त हैं (१९४२७) बड़ेशान्त ॥ 4 
१०७ महान्त, श्री जानकी वर शरण जी श्री जानकी 





घाट श्री क्षयोष्या “श्री ६ महाराज रामचरणदास जी 
मानस टोकाकार करुणानिधान” के स्थान में ॥ 
[जानकीघाट में “ जय» बलाने वाले बड़े प्रेमौ 
महात्मा रहते 'हैं; तथा “ प्रेमीजी ” के नामसे ख्यात 
श्रीरामाप्रिया शरण जी, जो कथा के प्रसिद्दु प्रेमी हैं॥ 
९८८ महंत श्री लालदास जी तपस्वती जी की छावनी 
श्री रामघाट श्री ध्नयोष्या जी ॥ 


( दोहा ) 
काह के बल जाग जग, गन करनी की घ्पास | 
भक्त नाम मसाला श्पगर, उर नारायण दास ॥ १॥ 
इपग्र इ्पनग यश गाव जे, सीतापति तेहि होहिं बश 
हरिसयशरप्रीतिहरिदासकहेँ,हरिहि भावहरिदासयश॥शा। 
भक्त दाम जिन जिन-कथी, तिन की जूठनि पाय । 
मति घ्पनुसार ध्पक्षर दुह्ढे, कीन्हों सिलोक बनाय॥३॥ 
सन्‍त जिते श्री श्पयवध में, कथ्यौ कौन पै जाय। 
जलधि पान श्रह्ा करे, कहूँ चिरि पेट समाय ॥ ४ ॥ 
एक श्री मूरति सब वेष्णवा , लघख दीरघ गुनगाच। 
धपागे पीछे घरनते, जनि मानिय ध्पपराधच ॥ ४५ ॥ 











हैं। €-& कर 


* “सिल” दृति; विनयांचुलियां ॥ 





( रेद ) 
छा साउमराधपपरपपाम ता अप मप्र पर बप दा सदयलसाकइकआाकेर८ 7. 
“भक्तन के शुभ चरित ध्यमित महिमा सुखकारी । ई 
किमि बरनों में लोह चुम्बवत लेहु सुधारी”॥ ६॥ | 


















दृति ४ शअीवेष्णवनामावली ” 
॥ शुभसू ॥ _ « 
हि । 





एष्ट ६ अंक € के महात्मा की कुछवार्ता। 
व्छप्पे । 

शो कामदेन्द्रमणि सहद रस-ध्पावेशी एके प्रबल ॥ 
राघवेन्द्र बरसखा भुवन बिख्यात स॒हाए । 
दिव्यरूप झ्पनुभाव यहीतन प्रगट दिखाए ॥ 

श्री युत दम्पति नाम श्यद्ब से उचरत ध्पानन । 
वाल व्याह ताज चारित बनादिक सनत न कानन ॥ 
शष्यकिए सियराम रस सम्बधी बह मति विमल। 


श्री कामदेन्द्रमणि सहद रस ध्यावेशी एके प्रयल॥ १॥ 
32 6:06- कक 
















| । सम्बत उल्लीसशत साठि में कुबाँर मास 
सकल परीवा वार मड्टडूल बिचारे हैं। ज्रवध सुधाम में 
प्रभात समे सावधान, मणि रसरड्र, नाम युगल 
डचारे हैं ॥ रामविरहानल में तीनौं तन जारि पाय 
दिव्यरूप सीताराम ध्यान उरधारे हैं। स्वामी श्यी 
राघवेन्द्र-सखा कामदेन्द्रमणि सबे लोक त्यागि राम- 
चाम को पधारे हैं॥ १९४ 

हुन महानुभाव के गुण कुछ साधुनाम माला के 
नवमे मणि में वर्णित हैं ॥ इस १<६० सम्बत्सर में 
परघाम श्री साकेत को पधारे हैं। ध्पाप श्री राघ- 
वेन्द्र लाल जी के श्यधिक ध्यवस्था वाले सहृद सखा 
थे, श्रो प्रभु के ज्वीर तत्सम्बंधी माननीयो के श्री 
नामो को ध्यति ध्पादर महामान से ग्रहण करते थे 
भाषा संस्क्रत छन्दो में भी बिना श्त्री के संयुक्त श्ली- 
नाम नहीं उच्चारण करते थे,'वरंच श्री सीताराम 
सबंधोी निज शिष्यो के नाम भी श्री युक्त ही ग्रहण 
करते थे क्लौर ञ्रति ही उदार थे, श्री युगल बा- 
त्सल्य रस के उपासको को माता पिता के समान ही 
मानते थे क्लोर मधुर सखाश््पो' को ध्षपने कर कंज से 
यपवाउते थे इत्यादिक ध्याप के सख्य रसाबेश युक्त 
गुण किससे वर्णन हो सक्ते हैं यह दिगदशंनमात्र मेंने 
सुचन कर दिया है॥ 





( ३० ) 

रा 80७0- - _ प?ह7+-7म+.--.7-.-..-.-.-. .-.-.-.-.-.-.- . . - डरने 

एष्ट ३ अंक ३ के महात्मा पण्डित श्री जानकी वर «| 
शरणा साकेतवासीके जीवनचरित मेरे प्रेमी श्रीप्रभद- 
याल शरण जी ( हैदरगढ़ ) ने उठे में, त्पोर श्री राम 
वल्भ सहाय जी, सारनपैगा निवासी, नेमि कि जो श्री 
राम कृपा से अब श्री क्ष्योध्या जी में श्री हनुत्लिवास 
के पश्चिम निज राम मन्दिर में बसते हैं, लिखे हैं ॥ 











कविवर मुनशी श्री राम शझ्पम्बे सहाय जी क्ृत--- 

(१) श्री जानकी सहल नाम (२) श्री राम 
सहख्व नाम (३ ) श्री हनमत सहख नाम (४) श्री 
हनमत जन्म विलास (४ ) श्री राम नवमी जयन्ती 
(६ ) श्री जानकी जन्म विलास (७ ) श्री शिवरात्रि 
माहाम्य (८५) मुक्तधाम प्रकास, बड़े प्पक्षरों में 
(९) श्री क्षयोध्या माहात्म्म यत महातत्व प्रकाश; 
यंह ( न० ९ ) उदू में है ॥ 


एप » अंक १० के महात्मा 
श्री रामरसरंगमणि सीताराम शरण जी 
क्ृत पोधियो में से कह एक के नाम--- 
(१) श्री रामानन्द्यशावली (२) श्री हनुमत यश 
तरंगिनी (३ ) श्री जानको जन्म (४) श्री सरय 


रसरंग लहरी तथा बारह मास माहात्म्य (५) श्री 
4254० वणजणभम भ््ड्भभजजजज+++++ ब्येेी 











(६ ३१ ) 
गज शाप अतपरचय रत काका 
सीताराम नाम मंजरी (६ ) श्री ध्यान मंजरो का 


तिलक ( ७ ) जञ्त्री रामस्तवराज का लिलक (८) शा 
रामलीला सम्बाद (€ ) श्री पंचरतन ( ९० ) श्त्री 
| सीताराम पदावली ( ११ ) श्री होली बिछास (१३) श्री 
सीताराम शोभावली ( १४ ) श्री सीताराम नखसिखी 



























आ्रोकृष्णदेवनारायणसिंह जो कत-१ अनुरागमंजरी; २ अनुरागमुकुल 
| ३ बेद सार ४ सनेहसुमन ८0. 


मुचशी श्री तपस्वीराम जी सीतारामीय कृत 
ग्रन्था में से कहे एक के नाम--- 
(९ ) प्रेम गंग तरंग 
(२ ) श्री सीताराम चरण चिन्ह 
( ३ ) अद्भत रामायण 
(४ ) श्री भक्तमाल ( फारसी ) ? ४८१० 
(४ ) वकाए दिल्ली ( इतिहास ).४*० 
(६ ) श्री मद्भागवत कीं सूची 
( ७ ) श्री क्रयोष्या माहात्म्य 
( ८५ ) कथामाला । इत्यादि 








श्रीवेष्णबनामा।वली श्रीसीतारामापंण ॥ 


“हरिसयशप्रीति हरिदासको, हरिहिभाव हरिदासयश” ॥ 


“हरिकोी निजयशसेों श्यधिक भक्तन जसपर प्यार” ॥ 
(:०-----/-::3ट_________------------क0 ऐ 








(६ ३२ ) 


7 । श्री ॥ 
श्रीमारुतिबी रकला क्री जय । 


यह “ अवेष्णवनामावली, ”? 
इक “झ्रोभक्तमाल” जी के श्यादि में , 
मडूलाचरण रुप निवेद्त है ॥ 


( दीहा ) 
४ मंगल ध्यादि चिचारि रह, वस्तु 
न और ध्यनूप | हरिजन के यश गावतें, 
हरिजन मंगलरूप ॥१॥ 
भक्तन की नामावली, जे सनि हैं 
चितलाय । ताकें भक्ति बढ़े घनी, श्लीहरि 
होईँ सहाय » ॥श। 
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॥ आओऔी3) ॥ 


श्रीगणशाय नमः | 


॥ श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥| 











9 भकक्‍तमाल सटीक. € 


अधथोत 
स्वामी श्री नाभाजी कृत मूल छप्पे 


तथा 
८ का 
हअ्री प्रियादासजी प्रणीत टीका कवित्त, 
हू” अनेक प्रतियों से बडे परिश्रम से संशोधित शव 
और 
“ भ्रक्ति सुधा स्वाद” वात्तिक भाषा तिलक 


सीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद 
वराचत 
+-०>2>कटर 
श्री अयोध्याजी से 
अप्रकाश्षत 





अओीकाशी [ श्री विश्वनाथपुरी ] बनारस 


चन्द्रप्रमा यन्त्रालय में मुद्रित । 
सन्‌ १९०२ सम्बद्‌ १९५९ 


७ है हु है ध 





५११), है कं हि | ४ पे आी (' ( कम के कि, उ 
० ७ 05 ० क्या 0 
श्र 


5 कह धर, 


्टह ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ 

92 ॥ झोक ॥ 

५9 आराम रामभक्ति च्‌ रामभक्तांस्तथा गुरुन । 
#रट वाक्ायमनसा प्रेम्णा प्रशमामि पुनः पुनः ॥ 
द् ॥ दोहा ॥ 

£ रा जय श्ोसिय, सियभाणप्रिय, छखुखभा शील निचान । 

27% भरत, छखन, जय रिपुद्मन, जन रक्षक हनुमान ॥ १॥ 





दर 

० 

बे 
४ 36 
व पा 
२ “८ बहु सोसा समाज सुख कहत न घने खगेश । 
2 बरने शारद्‌ शेष श्रुति सो रस जान सहेश” ॥ २४ ३25 


हः “ यहि जिधि कृपा रूप गुण चाम रास आसीन । 5 





घन्‍्य ते नर यहि ध्यान जे रहत सदा ले। लोन” ॥ ३४ ६3 
९० गीअयोध्याजी हे 
महक १९५५]. भीअयोध्याजी प्रमोदवन कुटिया हक 5 
; ; ३८८ 


७८7 (५ ४ ७८7 ५५ नई, ५. १7४2९ थ्‌ । ४/ / री |! 2१ 8३ धपआ हा । 
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कु 
च् 
ना 
ही 


आन कि 

राणा नम ्नम 

मे नही कड़ी न 
ह्च 


ध्पोमू नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय ४ 
॥ श्रीसले रामानन्दाय नमः ४ 





अथ प्रोभक्तमाल सयाक 
द ०9 98666-.... 
भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम बपु एक । 
इनके पद बंदन किये, नाशहिं विध्न श्पनेक 0 





ध्पय टीकाकत्तों श्री प्रियादास जी . 
का मंगलाचरण, तथा ध्पाज्ञानिरुपण 


( कवित्त ) 
महाप्रभ “कृष्णचैतन्य,? . मनहरन जू के चरण की 


ध्यान मेरे, लाम मुख माहये । ताही समय “नाभमा जू” 
ते स्पाज्षा दहई, लट्े घारि, टीका विस्तारि भक्तमाल की ' $ 





बखजाभक्तमाल सटाक १ 4 


$ सनाहये। कीजिये कवित्त बंदछंद ध्यति प्यारो लगे, जग 
जगमांहि, कहि, वाशी बिरमाहये । जानों निजमति 
ऐपै सुन्यों भागवत शुक द्रुमनि अवेश कियी, ऐसेई 
कहाइये ॥ १॥ 
वअथ “मक्ति सुधा स्वाद” वात्तिक तिलक। 
७» नमो भगवते हनुमते श्रीरामदूताय । प्लीचारू 
शीलाडिव्ये नम;। ध्वीचन्द्रकलादेव्ये नमः । प्री मत्य रामा- 
नन्दाये नमः ॥ श्री शृत्यकलाये नमः। श्लो हंसकलाये 
नमः ॥ (श्लोक) य॑ प्रत्नजंतमनुपेतमपेतक्ृत्य॑ द्वेपायनों 
विरहकातर ध्याजुहाव । पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो$भिने 
दुस्‍्त सर्वभूतहदययं मुनिमानतोस्मि ॥ १४ 
(दो०) भक्तमाल ध्याचाय्यं बर प्री नाभा पद्‌ कंज । 
प्रियादास पद्‌ कमलपुनि बंदों मड्भल पुंज ॥ 
सन्‍्त सरलूचित जगत हित, जानि सुभाव सने हु । 
बाल बिनय सुनि करि क्ृपा, रामचरण रति देहु ॥ 





स्वामी “श्री नाभाजी? करुणा सिंघु कृत “श्रीभक्तमाल” 
जी को प्रसिद्ठु टीका अआीभक्तिरसबोधिनीके कर्ता 
आओ ीपियादासजी क्ृपानिधि, यी कहतेहेँ कि “महाप्रभ 
प ्लोक्ृष्ण चेतन्ध मनहरण ” पद कंज का, तथा तदुरूप मन- 
हरशा[ सिज स्वामी | “श्री मनोहर दास” जी का, ध्यान 
% एक समय झइपपने मन में सें कर रहा था, छोर साथ ४ 
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ही साथ श्री नाम कीत्तेन सी। उसी समय गोस्वाक्ी हे 
श्री नाभाजी ने मुझ्के ध््याज्ञा दी कि भक्तमारू की 
विस्ढत टीका करो, श््पौर ऐसी कि कवित्त छंद से बंध 
बहुत ही मधुर तथा प्रिय लगे, श्लौर जगत में प्रसिद् 
होवे ॥ ऐसी श्पाज्ञा दे जब ध्याप की बाणी शान्त 
हो गई, तब श्यपनी भति धश्यति मंद जानकर 
पहिले प्पपने को सकोच तो निःसन्देह बड़ा भारी 
हुश्पा ही, परन्तु यह विचार करके ध्याज्ञा को सीस 
पर घर लिया कि “श्रीमद्वागवत” में सुन चुकाहूं कि 
“परमहंस श्री शुकदेव जी” दक्षों में प्रवेश करके 
*स्वयं बोल उठे थे श्रौर “शुका5हं, शुको5हं ” कहने 
लगे थे; ऐसेही मुझ जड़मति में भी स्वयं श्रीनाभा 
जी ही प्रवेश करके श्पपनी कृपासे ही मुम्क से भी ति- 
लक बनवालेंगे । इसमें ध्पाश्व॒य्ये वा संदेहही क्‍या है ॥ 
[दो०] सरल वरण, भाषा सरल, सरल ध्पर्थ सथ मान । 
तुलसी सरले सन्त जन जाइ कपरेय पहिचान.॥ 

# श्री मद्भागवत के आरम्भ में हो कहा है कि जब श्री शुकद्य 
सगवान्‌ जन्‍्मते हो परस विरक्तिसान सब त्याग कर, चर से निकल 
अन को चल दिये, और उनके पिता क्री व्यास भगधान पुत्र के (उनके) 
जिरह में झकातर होकर उनके पीछे पोदे “हे पुत्र ! हे पुत्र!” ऐसा 
पुकारते डुबे साथ हरे लिये; तब योगीश्वर स्व छृदय म्रवेशक अपशुकदेव 
६ ही मे तरे पीछे की ओर मंह तक भी न फेर, और स साशात दत्तरही 





६ अ्रीमक्तमाल सटीक । क्‍ 


/ ड़ ( महति प्रिताजी को ) दिया, किन्तू उस प्रदेश के समस्त वृक्षणण आप श 
आप को बोलने छगे कि “हां, में शुरू हु में शुक हूं, क्या आज्ञा 
होतो है??? ॥ 


टीका का नाम स्वरूप वर्णन कवित्त । 


रची कविताई सुखदाह लागे निपट सुहाई जो 
सचाई पुनरुक्ति लै मिटाईं है। श्क्षर मधुरताई प््नु- 
प्रास जमकाडे, क्षति छवि छाई मोद भरीसी लगाई 
है ॥ काव्य की बड़ाईं निज मुख न भलाई होति नाभा 
ज्‌ कहाई, याते (ताते) प्रौढ़िक सुनाई है । हृदे सर- 
साईं जोपै सुनिय सदाईं, यह “भक्ति रस बोघिती?” 
सुनाम टीका गाई है ॥ २७ 


वात्तिक 


कविताई ऐसी रची है, कि श्पति सुहाई (सुहाने- 

वाली) श्पीर सुखदाई लगती है; पुनरुक्ति के दोष को 
भी मिंदा डोला है; सचाहई, ध्यौर कोमल श्पक्षरों की 
मधुरता, (रसों के स्वरूपादि छ्यीर टीका के बिचितन्न 
चमत्कार,) तथा छ्पनुप्रासों क्लौर यमकों की छबि ने 
मोद (क्लानन्द ) की दृष्टि सी बरसाई है। क्स्तु । 
इपपने काव्य को प्रशंसा (“आप मुंह मिद्ठ”) झपने ही 
मुख से कहनी, कुछ श्रच्छी बात तो नहीं ही है, पर- 

| न्तु श्री नाभाजी ने कहलाई है, (जैसी कि ऊपर 
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अ्रीभ्षकमाल सटीक १ जा 


._ कर चुकाहूं, ध्पतएव पुष्टता से कहने में क्लागहें; 3। 
सज्जन विचारमान इसको क्षमा करेंगे ॥ यदि इसको 
नित्यशः कोई पढ़े सुनेगा तो धुपबश्यमेव उसका ऊंतः 
करण श्री हरि भक्ति महारानीजी की कृपा से निःस- 
न्देह सरस हो आवेगा ॥ ऐसी टीका की है (गा है) 
ध्पौर इसका नाम “भक्तिरसबोधिनी?” है ॥ 


श्री भक्ति स्वरूप । कवित्त | 

“ग्रह्ठा! हे (ही) फुलेल ओऔ उबटनी श्रवण कथा) मैंल 

ध्यभिमान, अंगअंग नि छुड़ाइ ये। मनन? सुनी र, घ्पन्ह वाह 

अंगुछाइ 'दयाः, 'नवनि? बसन, 'पन? सोचो, लैलगाइये ॥ 

ध्पाभरन “नाम हरि. 'साधुसेवए कर्णफूल, मानसी? 

सुनथ, संग? अंजन, बनाइये । “भक्ति महारानी” को 

सिंगार चारु, बीरी चाह, रहे जो निहारि लहे लाल 
प्यारी, गाइये ॥ ३ ॥ 

यबात्तिक । 

निम्न लिखित सुर्सिमार श्री भक्ति महारानोजी 

के जानिये | जो इन्हें निरखता रहता है उसको शअ्त्री 

प्रिया प्रियतम (श्रीराम प्रिया सीताजो तथा श्रीमज्जन- 

कनन्दिनी प्राणवल्लभ रामचन्द्रजी) कृपा करके आ 

मिलते हैं। ऐसा सघ वेद पुराण शाखादि में माया 


हुआ है 0 क्‍ ५ 
6 पे: :5क७ क्‍ च शचघय-<-----7777777777----- ३50 | 
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3 ९. उबटन-कथा का सझा। मगवत रीला तथां 
।। भक्तों के यश का आवण + 
(ची०) रामचरित जे सुनत छ्पचाहीं। रस विशेष 
जाना तिन नाहीं ॥ जिनके श्रवण समुद्र समाना। 
कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना ॥ भरहिं निरंतर होहिं 
न पूरे । तिनके हृदय सदन शुभ रूरे ॥ २मैल-"इपभि- 
मान । सब प्रकार के ध्यर्थांव्‌ भीतर के बाहर के इपहं- 
कार (चौ०) उर अंकुरेड गबे तरू भारी । बेगि से मैं 
डारिहीं उपारी ॥ ध्यहंकार ध्यति दुखद डमरुश्पा इस्यादि। 
(दो०)विध्या रूप सुजाति घन ह॒त्यादिक झमिमान । जब 
लगि उर तब लगि कभू मिलें न श्री भगवान ॥ 
३ फुलेल-शखाट्ठा । शास्त्र और ज्ाचार्य्य के बचनों 
इत्यादिक में प्रीति प्रतीति सहित स्एहा । 
(श्लोक) भवानीशह्डूरी बन्दे शाद्ठु! विश्वासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्दाः स्वान्तस्थमीश्यरम्‌ । 
सात्विक्याध्यात्मिकी शहु, कम्म॑ शटठ्ठा तु राजसी। 
तामस्य5घम्मे या शद्ठा, मत्सेवायान्तु निर्गुणा (भागवते) 
(लो०) रघुपाति भाक्ति सजोबन मूरी। इपनूपान माह? 
शुति पूरी ४ 
४ सुमीर--मनत । भन में उसके चिंतवल करना 
(है कि जा कुछ शावण किया है वा जे कुछ पंद्र है ] 








भाक्ति सुधास्वाद तिलक । रू 
ः लगन न रकम पद नल घन तक “77 #७फे 
श्रीहरिकृपासे ऐसे सविवेक चिन्तवन मनन रूपी निर्मेल ड़ 
सुगन्घित पवित्र श्पन॒ुकूल सुन्दर जल से स्नान, [ मान- 
हारी दीनसुखद स्यभिमानभंजन गर्जषप्रहारी प्रणतहिल- 
कारी भगवतचरित्रों के श्रवण रूपी उपटठन के ध्पनन्तर | 
योग्य ही है; तथा दया रूपी श्पड्रप्रछालन धपीर नवसि' 
( नम्नता ) रूपी वसन ( वस्त्र ) की झ्माघश्यकता भी, 
भक्तिके प्पौर २ त्रनेक सुसाधनोंसे पूरे ही समझना 
चाहिये । क्योंकि यह तो प्रसिद्ठ ही है कि उपटन, 
स्नान, तथा वसन, सब शुटद्टारों क्रोर भूषणों से पहिले 
ही ध्यत्यावश्यकीय हैं । ( सो० ) विद्या, शोध, विवेक, 
सुमति, ज्ञान, सद॒गुणश्म्मित । प्रीहरिरहस छनेक, 
प्राप्ति" खबण ? ते; रामहित !॥ (चो०)“ मनन”? बिना 
है विद्या भार । “मननशील ? सदगुण ध्यागार ४ 
बिघुबदनी सबभांतिखंवारी | सोह न “बसन” बिता 
बरनारो ॥ 

५ अंगरछाइब ( छड़प्रछालन )-“* दया ?” । क़रुक्षा 
से. द्रवना, क्षमा करनी, डे हसे पंचचिलना, क्रपासे पसी- 
जना, खरहिंसा, प्पनुकम्प: भलेबरे जीव मात्र के क्लेश 
को देखसुनके दुखो होना । (दो? ) “दया ” घम्मंकी 
मूल है, यह प्रसिद्ठ जगमाहिं । शास्त्रनिषण कैसोउ 
कोउ, भक्ति “ दया ” बिन नाहिं (चौ०) परहित बस 

४ जिनके 'मन माहों । तिनकहँ जग दुर्लेभ कछ नाहीं ॥ ई 
06-7० ५0५५ >> ऊ>अ?ऋफोे---------7707777- 9०२ 































१० 'श्रीभक्तमाल सटीक । लक 
न्न्न्््््््स्स््ख्ख्य्ख्््््क््क्च्ः 
६ वसन ( विशुद्धु सुन्दर झ्पनुकूल बस्तर )- नवनि” 


मान अ्हडार ध्यभिमान मदादि का ध्यभाव; नम्रता, 
प्रणता, दीनता, कार्पण्य, कूकना; पर्व ही बन्दना 
५2 








दण्डवत करना, दूसरे के प्रणाम नमस्कार की कदापि 
प्रतीक्षा न करनी; ध्यपनी निचाह समझना, शपपने 
दोषोंको कदापि न भूलना; श्री गोरी गणपति विधाता 
गरु ज़िपरारि तमारि ते इंश ही हैं, ऋषि मुनि सुर 
महिसर गे। पितर माता पिता ते पज्य हैं ही, किनन्‍्त 
नरनारी गन्घर्व दनज प्रेत ध्योर मत मात्र के प्रणाम 
फरके उनसे परपविरल ध्पमल “ हरी हरिभक्कि ” की भीख 
मांगनी, भगवतके ध्यनन्यभक्तोंकी शोभा है ॥ (चौ०) 
तब रामहि विलेकि बैदेही। समय हृदय विनवति जेहि 
तेही ७ प्रभ प्रसन्न जाना हनमाना । बाला बचन 
विगत ध्यभिमाना ॥ शाखामृग के बड़िमनसाह । 
शाखाते शाखा पर जाई । “मांगीं भीख त्योगि निज 
घरम । ” ( चौ०) की तम “ राम दीनअनरागी ? । 
झाएहू मेहि करन बड़ भागी ॥ बरषहिं जलद भूमि 
नियराए। यथा नवहिं बध विद्यापाए ॥ (दे० )फलभर 
नम्न! विटप सब, रहे भमि नियराह? । पर उपकारी 
परुष जिमि, “ नवहि? सुसम्पतिपाह ॥ सत्य वचन, 
“दीनता? पर त्रेय मात समान। एह पर हरे जो 

ना मिले तलसीदास जमान ( क० ) हीं तो संदा खर $ 


सिपटीसी- इइपा उाध अल ाअकसास रे 


है 8 ४ 


भक्ति सुधास्वाद तिलक । ११ 





ब्न्न्््य्स्स्््ख््ख्ख्््््््््््प््््फ्णाः 


99% 


की ७०.0 ५ 
रे की ध्पसवार तिहाराह नाम गयन्द चढ़ाये ॥ (पद) ॥ 


३ 


ऑ 0० 


यह दरबार दीन कौ श्पादर रोति सदा चलि ध्॒पाई । 
(ची०) सकल शोक दायक “झ्भिमाना” | संसृत मूल 
शूलप्रद्‌ नाना ॥ दम्भ कपठ “ सदमान ” नहरुश्षा । 
“ शुपहंकार ” ध््पति दुषद डमरुआा । ( दे० ) दीनरहा 
नहिं दीनभा, नाहिं दीन पद्‌ भास । दीन थनन्‍्ध केहि 
बिघि मिले बिन दीनता निवास ॥ 

७ सोधो ( अरगजा, चन्दन, सुगन्ध)-४ पम* । 
श्रीगिरिराजकिशो री क्रपासे नियम, नेम, ब्रत, दूृढ़ता, 
अनन्यता । ( चौ० ) रामभक्ति जल मम सन सीना | 
क्रिमि बिलगाह मुनीश प्रवीना ॥ तजोंन नारद कर 
उपदेशू। ध्यापु कहेँ शतबार महेशू। ( दो० ) चातकि 
की, अरू मीनको, भक्तनकी 'पन? एक । सुयश 'ेम! 
विख्यात जग, चनि घनि धन्य सो टेक ॥ 

तथा एकादशी ब्रत, ऊद्ध पुंण्ड, छ्पीर वैष्णवों के 
चरणरज को सीसपर रखने का नेस ध्पौर पन्त,॥ 

८ प्पाभरण ( श्पनेक* भूषण ) + हरिनाम ” । 
श्रीशारदाक्॒पा ध्पोर पश्लीनारददया से '“ प्रीसीताराम” 
नाम का कोीत्तन, श्यखण्ड तैलघारावत रटना जपना 
उसमें रमना; रागस्‍्वर से उसका मघुर कीत॑न सप्रेम; 
“ चारू हरिनाम लेत अश्युअन भरी है” (चौ० ) पुलक 
गात, हिय सियरघुबीर । जीह. नाम जप, लेोचन 








श्र आीभक्तमाल सटीक | 
. ाणणणणा भाप »०के 
नीरू ॥ तथा, श्रीहरिसहखलनाम, यगलनाममंजरी $ 
क्लीर भगवल्लामकीत्तंन का पाठ करना नेमप्रेमपूर्वेक 
कक्ष *केश सुधारने श्यीर बेणी संवारने तथा सेन्दुर से 
भ्षित करने के उपरान्त, बेन्दी. ध्यरगजा चन्दन 
सुगन्ध; और तिलक; तिल, करत्रिबिन्दु, दन्त श्ड्भार, 

रमा, [ काजल, अंजन ] मुखराग [बीरी); इत्याददे; 
पनि सिनके श्पनन्तर नाना सणि जटित स्वर्णाभरण 
थष्पों के भूषण | भषण विविध प्रकारके हैं ध्पोर 
भपनेक हैं जैसे, चन्द्रिका, सीसफल, मेंगटीका, बदनी 
खड़ामणि, | नथिया ] बेसर, [ कर्णफूल ] बुलाक, 
कंठिका, चम्पाकली, भ्ूमक, मुक्ताहार, पेंचलरी, कंकना 
चड़ी, मुद्रिका, पहुंचि, इत्यादि ॥ 

प्रीसीतारामनाम प्रतापप्रकाश, कवित्तरामायण, 

बिनय पत्रिका, तथा श्रीमानसरामचरित ध्पीर “नाम 
तल्व भास्कर ” में “श्रीनाम प्रभाव” देखना चाहिये। 
यहां केवल एक छ्लोक लिखे देताह। 
(छख्लीक) कल्याणानां निधानं कलिमलमथन पावन 
पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदमप्राप्तये 
प्रस्थितस्थ । विश्वामस्थानमेंक॑ कविचर वचसा जीवन 
सज्जानानां बीज घम्मद्रुमस्थ प्रभवतु भवतां भूतये 
रामनास ॥ [चो०] कहीं कहां लगि नाम बड़ाह। राम 
६ न सकहिं नाम गुण गाई ॥ [ दोहा० ] राम नाम नर $ 
000“ “7 7 “7८८: 0८-000 9०७ 


के भरि सुधास्वाद तिलक । शक 
ः 
केसरी, कमक क्शिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलांद । 
जिमि पालहिं दलि सुरसाल ॥ बरषघाऋतु रघुपति 
भरगति, तुलसी सालि सुदास | राम नाम वर वरण 
युग श्वावण भादों मास ॥ राम नाम जो चित घरे 
सुमिरे सिशिदिन सोह | येग यज्ञ तप, ब्रत, सकल, 
तेहि पटतर नहिें कोइ ॥ 
कवित्त 
ज्ञान छपी विराग तप, जो ग, जाग, त्याग करे सिद्ठु 
भए तरे माया बीचही में लूटती। तीरथ ब्रतादि दान 
साधना छपेक घरे प्चि मरे चावल लहे न भूसी 
कूटती ॥ भक्ति महारानी भव मानी युक्ति जानि परे 
ताहू में तो लालच लबारो श्यादि जूटती। शम्भु सिर 
सुरसरि घरी भनी रंगमनी राम नाम जाप बिनु ताप 
अ्रय न छूटती ॥ १॥ 
€ कणफूल-मन, तन, ध्पन, घन, बचन से “हरि- 
सेवा, तथा साथु सेवा” । बाएं कान का भूषण भग- 
बल कैंकय्यं को जानिये ज़ोर दाहिने कान का घपलड्भार 
भागवत सेवा को समक्तिये क्योंकि एक कुछ गुप्त 
होता है क्मोर दूसरा कुछ प्रत्यक्ष सा । 
[चो० |उम्ा | रामस्वसभाव जिन जाना। तिनहि भजन 
| सजि भात्र न जमाना ॥ सेवहिं लघण सीयरघुबीरहि। 
ई जिमि हपविवेकी पुरुष शरीरहि॥ [चौ०]सुमिरस, सेषा, 4 
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प्रीति, प्रतीती । गरू शरणागति भक्ति कि रीती ४ $ 
सीतापतिसेबक सेवकाई। कामधेनु शत सरिस सुहाई ॥ 

१० सुनथ (नाक को नथिया )-मानसी” श्य्ट 
यामरीति, मानस पूजा; भावना; निरन्तर सुरति से 
स्मरण; सुरति से सप्रेम परिचय्यों; भक्तियोग; ध्यानः 
गप्तस्मरण; मनही बन्धन तथा मोक्ष का कारण ॥ है 

(चौ०) रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत 
सुरति सौ घार हिये की ॥ “मन परिहरे चरण जनि 
भोरे”। पुनः, “मन तहेँ जहेँ रघुपति बेंदेही” ॥ 

यह वातों किसको विदित नहीं हैं कि सब अंगों 
के सिंगारों तथा भूषणों श्लाभरणों में नाक कान 
छोर ज्ांखों के ही श्ड्रार मुख्य हैं; पुनः तिम में भो 
नाक की नथिया तो सर्वोत्तम है वरज्जु सुहाग ही 
कही ध्पौर जानी जाती है ॥ 

११ अंजन [काजंल सुरमा]-सुसंग” । सतसंग, 

सन्तसंग, साधु संगति, सम्प्रदायी सजाती भक्तों का 

संग; सद॒ग्रनल्थ विचार; श्रोगुरूहरिहरिजन चरचा आदि; 
तथा, भक्ति शास्त्रावडोकन, सज्जन संसग, महा 
समा का दरस परस, भागवत धर्म वेत्ता महानुभाधों से 
जिज्ञासा, हरिभकत समागम, निजसम्प्रदाय के रहस्य 
का ज्ञान) सनन्‍्तासन्तलक्षण विवेक,श्रीसीताशमगणस्व- 
भाव का कथन पररुपर ॥ 





रा 


की भक्ति सुधास्वाद बिलक । शक 
स्‍झ8झफऑऑच्य्च्च्च्य्स्य्स्स्स्स्स्स्जजना 





(सत्रैया) सो जननी, सो पिता, सोह थ्ात, सो ; 
भामिनि, सो सुत, सो हित, मेरो। सोह सगो सो 
सखा, सोड सेवक, सो गुरु, सो सुर साहिब, चेरो ॥ 
सो तुलसी प्रिय आण समान, कहां लो वनाइ कहाँ 
बहुतेरो । जो तजि देह को गेह को मेहः सनेह सो 
राम को होह सबेरो ॥ 

(ची०) मति फीरति गति भूति मलाई । जब 
जेहि यतन जहां जे पाई ॥ से। जानब सतसंग प्रभाऊ । 
लोकहु बेद्‌ न ध्यान उपाऊ ॥ (चो०) सत्संगति मुद- 
मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 

(दे।०) तात ! स्व ऋृपवर्ग सुखः घरिय तुला 
एक अंग । तु न ताहि सकल मिलि, जे। सुख लव 
सतखंग ४ 

१२ बीरी [फान, धपचरराग |- नचाह (नेह, भक्ति)” 

[चो०] स्वारथ सांच्र जीव कहूँ एहा | मन क्रम 
बचन राम पद नेहा ॥ (साो०) लोभिहि प्रिय -जिमि 
दास, कामिहि नारि पियारि जिमि । हरि पद 'रठि” 
निःकांम, “भक्ति” सुसंज्ञा ताहि की ॥ “भक्ति*+प्रेम, 
अनुरक्ति, चाह, इश्क, छब, ठी, लगन । भाव, भजन, 
श्पार्सक्ति, राग, प्रीक्ति ध्पनुराग, रति ॥ 

[सूत्र] सा पराउनुरक्तिरीशरे” [श्रीशाण्डिल्य] 

[सूत्र] "सा करमे परमप्रेमकूपा” [श्रोमारद] ई 

8. जम न मन जला अ मन मजाक कक --*9%) हिट 








ग्रीमक्तमाल सटीक । ४“ 





क्‍ ._ | 

“माक्त#भजना, भजनकरना, ज्रणय, प्रय लूमना, 
सेवा करनी, चाहना, प्यार करना, प्रीतिः प्रेम” रहूँ ह, 
इपनर क्ति, ध्पनशाग, परम प्रेम परा प्रीति, रति, प्रिय- 
तम बिन दुखी रहना! प्यारे बिन न जीना, सकल 
प्यारी वस्तश््पों के प्रियलम पर न्येकछावर करना 
केकय्ये प्रिय लगना, सदैव चिन्तवन, प्रियतम की 
प्रसल्लसा में :ही सुख मानना, पी पी रटना ॥ “मनुज 
देह सुर साधु सराहत सो समेह सिय पी के “स्वाति 
सलिल रघुबंश मणि, चातफ तलसी दास” (ध्वी०) 
प्रभु व्यापक सबंन्न समाना । “प्रेम” ते प्रणट होहिं 
में जाना ॥ रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु 
जे जाननिहारा ॥ देवि ! परन्‍्त भरत रघबर की । 
प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरको ॥ 

[श्लोक] सन्‍मनो भव सदभक्ते सद्याजी माँ नस- 
सस्‍्करू । सार्मवेष्यसि ,सत्यं ते अतिजाने प्रियेसि मे 
[ १८-६४ ] मय्यावेश्य सना ये मां नित्ययक्ता उपा- 
सते । शअड्ुया परयोपेतास्ते में यक्ततमा मताः [१२-२] 
मय्येव मन आाधत्स्थ मयि बढ्धि निवेशय । निवसि- 
रयसि मय्येब अत ऊच्वें न संशयः [१२-८५] झ्पभ्यासे- 
ध्यसमथासि भस्कमेपरसा भव | मद्थंमप्रि कमोणि 
| कवन सिद्ठिमवाप्स्थसि (१२-१० ) के $ 
हे हम कमल मत पदक 


'ँकैकी- 





हे भक्ति सुधाहध्याद तिलक । ९७ 


>> ऋऋ"ऋछच। 

“झोरे महें सब कहाँ बाई । 

सुनहु तात ! मति सम चितलाई ॥ 

[चौ०] प्रथम हि जिप्न अरण श्रति प्रीती + निज 
निज धर्म निरत श्रुति शेत्री ॥ यहि कर फछ पुलि, 
विषय विरागा । तब मस चरण उपज घ्पनरागा # 
आ्रवणादिक नव भक्ति दूढ़ाहीं । 

# श्लाक-शअवणं कीत्तन विष्णोः स्मरण पाइसेघन 
अचेन॑ बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिव्ेदनम्‌ ॥१॥] 
मम लीला रति श्पति मन माहीं॥ सन्‍त घरण 
पंकज ध्पयति भ्रेमा ॥ सन क्रम बचन भजन दूठ़ नेमा ४ 
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा। सब मोहिकरहेँ जाने 
ढूंढ सेवा ॥ मम गुण गावत पुलक शरीरा। शदहुगद- 
गिरा नयन बह सोशा ॥ काम श्यादि मद दम्भ न जाके 
तात निरन्तर बस में ताके (दो?) मन क्रम बचम क्रपट 
तजि भजन करे निःकाम । तिनेके हृदय कमल महेँ 
करों सदा विश्वात्र ॥ (चो०) प्रथम भक्ति सन्‍तुन् कर 
संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा । (दो०) गुरु पद 
पंकज सेवा, तीसरि भक्ति खल्ममान | चौथि भक्ति मघ 
गुण गण करें कपट तजि गान ॥ (चौ०») मन्त्र जाप 
मम दूढ विश्वासा | पंचम भजन सो ब्रेद प्रक्रासा ॥ 
छठ दम शील घिशति खहु कप्तो निश्त निरम्तर सज्जन 
घम्मो ॥ सालेंव सम मोहि मथ जगश देख़ा । मोते सल्ख 
प्रधिक क्ररि लेखा ॥ झालेव घना ठाम स्खोत्रा 


१ # 








श्दद श्रीभक्तमाल सटीक । के 


। 
हे सपनेह नहिं देखें पर दोषा ॥ नवम सरल सब सन ;$ 
छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ सनन्‍्मुख 
होय जीव मोहि जबही । जन्म कोटि ध्पयघ नाशा तब 
ही ॥ जननी जनक बन्धु सुतदारा। तन घन भवन 
सुहृद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी । मम 
पद मनहि बांध बटि डोरी ॥ समदर्शी इच्छा कछु 
नाहीं । हे शोक भय नहिं सन माहीं ॥ ध्पस सज्जन | 
मम हिय बस कैसे | लोभी हृदय बसे घन जैसे ॥ भक्ति. 
स्वतनन्‍त्र सकल सुखखानी । बिन सतसंग न पावहिं 
प्रानो ॥ पुन्थपुंज बिनु मिलहिं न सन्‍ता । सतसंगति 
संसृति कर ध्पन्ता ॥ पुण्य एक जगमहें नहिं दूजा। 
सन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ सानुकूल तेहि पर 
मुनि देवा । जो तजि कपट करे द्विज सेवा ॥ (दो०) 
छोरी एक गप्त मत सबहि कहीं कर जोरि | शंकर 
भजन बिना नर भक्तिन पावह मोरि ॥ (चौ०) कहह 
भगति पथ कोन प्रयासा । येग न मख जप तप उप- 
बासा ॥ सरल सुभाव न मन कठिलाईं | यथा लाभ 
सनन्‍्तोष सदाह ॥ मोर दास कहाह नर श्पासा । करे 
तो कहहु कहां विश्वासा ॥ बहुत कहीं का कथा बढाई। 
यहि श्याचरण वश्य में भाहे ॥ बैर न विग्रह ध्यास न 
अआसा । सुख मय ताहि सदा सब ध्पासा ॥ श्पनारम्भ 
छनिकेत ध्यमानी। श्पनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥ प्रीति 


सदा सज्जन संसगों | ढण सम विषय स्वगे ध्पपवर्गा 4 
६00०-77 7 /”स/3फपफहशझ:/:/:/झ/:2:/:झ:झ:झ:झफझ%/0/09 59 


३:०१ ७ड१२९ सुड5-कउ लक पद राफ कप पदक ड्रामा अखरभ- पदक 














भक्ति सुधास्वाद तिलक ५ ९6 
क्ढ्क्क्ज््््स्स्स््ख््व््फ्फ्फ्फल्स्नछ 
भगति पक्ष हट नहिं शठताई | दुष्ट तक॑ सब दूरि. 
बहाई॥ (दो०) मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता सद 
मोह । ताके सुख सेइह जाने चिदानन्द सन्दोह ” ॥ 


जन आम 2 कि फ्रेम फ ++- 


श्री भक्तमाल सम्पूर्ण ही श्री “भक्ति” शब्द का- 
ध्पर्थ ही ध्यर्थ तो हैं ;तो फिर श्पण्न भक्ति का श्ञपर्थ 
इपलग क्या लिखा जाने ॥ 


इति “भक्ति के स्वरूप” का संक्षिप्र वर्णन 


५ 


ध्पय भक्तिपचरस वर्णन कविक्त । 

“शांत, दारुय, सख्य, वात्सल्य, छपी शड़ार चारु” 
पांचो रस सार बिस्तार नीके* गाये हैं। टीका को 
| चमत्कार जानीोगे बिचारि मन, इन के स्वरुप मैं 
अनूप ले दिखाये हैं॥ जिनझे न “छुपश्लुपात पुलकित 
| मात कम, तिनहू के “भाव” सिन्धुधोरि सो छकाये 
| हैं। जोलों रहैं दूर रहें ज्िमुखता पू<, हियो हं,य चर 
| चूर नेकु श्रवण लगाये हैं॥9॥ 
|. (# सन्नहवीं शताब्दी में श्रथोत्‌ सम्बत साढ़ेसोलह 
ल्‍ सौ तथा सतन्रहसी के बीच में, श्री “भक्तमाल ” जी 
| का अवतार जाना गया है। आौर, सम्बत १०६९ में 
| ही प्रियादास जो ने “भक्तिरसबोधिनी टीका” 
, लिखोी है, अनुमान तथा झ्नुसंघान से ऐसाही निश्चय ; । 
४ किया गया है ।) 











रा | 
भक्ति के जे! पांच रस हैं, मास (१) शान्तरस (२) 
दास्यरस (३) सख्यरस (४५) वात्सल्य रस तथा (५) दिव्य 
शड्रार रस (“रसराज?” वा “उज्वल» रस), तिन 
पांचे! रससार की भली भांति बिस्तार व्याख्या झ्लाप 
इस “भक्तिरसवोधिनी” में पाइयेगा ॥ ( बिचारमान 
महाशय ! ) ध्पाप स्वतः शइपपने सन में ब्रिचार करके 
टोका के चमत्कार के जान लीजियेगा, कि इन पांचा 
रसों के स्वरूप कंसे ध्पनूप दिखलाए गए हैं ॥ जिन 
पाखानहृदय प्राणियों की श्ष्पंखाँ से कभो श्न्पश्नविन्दु 
नहीं निकलता, क्योर जिनका अंग कभी पुलकित नहीं 
होता, ऐसे २ कठोरहिय जनें को भी श्रीसीताराम 
कृपा से प्रेम भाव के समुद्र में कहां तक बोर के छकाया 
है, सो स्वयं ध्याप समझ लीजियेगा ॥ यदि तनकभी 
फान लगाके भक्तों के भाव तथा भगवत भागवतयश 


को बैसे लोग भी सुनें, तो उनके भी, प्रेम से च्रचूर 
चित्त, गठुगद्‌ कणठ, पुलकतनूरुह, ध्पौर नेन्नों से मेमा- 
श्रप्रवाह बह ख्पावेंगे। पूरे बिमुख तो वे भी केवल 
उसी कालतक रहेंगे कि जब तक “ भक्त माल” तथा 
“८ भ्रक्तिर्स बोघिनी ” से न्यारे रहेंगे ॥ 

इक भक्ति के पांच रसों (१) “ ऋडद्ार (२) सख्य (३) 
वात्सल्य (९) दास्थ प्पोर (५) शान्त रस की व्याख्या का 
संक्षेप कुछ, ध्यष आगे यन्‍्त्रो में लिखा जाता है ४ 


बी. 5 कर के. >>. 
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९. भी रा १८ मद | २६ अकेना ः 
( श्लोक ) 


पजञ्जञधा भेदमस्तीह तच्छु णष्वमहामुने ! शान्तो दास्य- 

स्तथा सख्यः वात्सल्यश्र श्टृद्भरारक/ ॥ १॥ मधुर सनो- 

हर राम पतिसम्बन्धपूर्वकं । ज्ञात्वा सदैव भजते सा 
श्ड्डार रसाश्नया ॥ २॥ (श्रीहनुमत्‌ संहिता ) 

[शोक | मनन्‍्मना भव सदुभक्तो मद्याजो मां नमस्कुरु । 

सामेवैष्यसि युक्षेव मात्मानं मत्परायणाः ॥ 


( भ० गी अ० € झो० ३४ ) 
ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहं । 


मम वर्त्मानुवत्तेग्ते मनुष्याः पार्थस्बंशः ॥” 
” (भ७० गो० ६ ) 
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भक्ति सुधास्वाद तिलक । रे 
._ 





(झ्ोक) यो मां पश्यति सर्वत्र मयि सर्वे च पश्यति। 
तस्थाहू न प्रणरश्यामि सच मे न प्रणरयति ७ (गी२६। ३०) 
(दो० तुलसी ! यह तन है तबा, सदा तपत त्रयताप। , 
शान्त हीय जब “शान्ति” चद, पाते रामप्रताप ॥ 
नासिकाग्र करि दृष्टि पुनि, घरे भेष श्मवधूत । निसे- 
मता, निर्वाक्यता, यथा शास्त्र श्पनुसूत॥२॥ दारुमांह 
पावक लगै, तीन रुप दरसाय । जरै, बरे, हो भस्म 
जब, तब सो “शान्त” कहाय ॥ ३ ॥ क्षति शीतल, 
ध्पतिही झ्मल, सकल कामना हीन । तुलसी ताहि 
“दप्तीत ” गनि, “शान्ति” दक्ति लबलीन ॥ ४ ॥ 
ध्पहड्भार के ध्पग्नि में, जरत सकल संसार | तुलसी ! 
बांचे सन्‍त जन, केवल “शान्ति” स्रघार ॥४ ॥ ज्ञाना- 
भूषण ध्यान छत, ध्यानाभूषण त्याग | त्यागाभूषण 
“शान्ति” पद, तुलसी छ्वमल झपदाग ॥ ६ ॥ 


पिला स्कातपहञपतपलकनपम- उलट... 





(२) भक्ति के “दास्य रस” सें कुछ बचनः- 
(प्लो०) दासो5हं कोशलेन्द्रस्य रामस्थ क्लिष्ठ कमंणः | 
हनुमान शरत्रुसैन्यानाम्‌ निहन्ता मारुतात्मजः ७ 
(दो०) “सेवक सेब्य भाव” बिनु, भवन तरिय उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज, श्यस सिद्धान्त जिचारि 0 
(चो०) सिर भर चलौं घर्म हपस मोरा। सक ते “सेवक $ । 


जे थ2| 
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श्द श्रीभक्तमाल सटीक | 
बे 696: 7-77 7777777-7_7777-7-----+-+ैै्फके 
७ घमम कठोरा ॥ इस ध्यभिभान जाय जनि भोरे। मैं 
“सेवक” रघुपति “पति” मोरे ॥ “सेवक” हम “ स्वामी” 
सियनाहू। होउ नाथ ! एहि क्लोर निबाहू ॥ मैं मारुत 
_सुत हनुमत बन्दर । दीन बन्धु रघुपति कर किकर ॥ 
सेवक प्रिय यह सब की रीती । मोरे धइपथिक दास 
पर प्रीती ॥ सुनु कपि जिय जनि मानसि ऊना | तें 
मप्त प्रिय लक्ष्मण ते दूना॥ कोउ मोहि प्रिय महिं 
तुमहि समाना। झूषा न कहीं सोर यह घाना ॥ “सम 
दरशी” मे।हि कष्ट सब कोऊ । “सेवक प्रिय, ”श्पनन्य- 
गति? सेऊ ॥ तैंतिस कोटि भज्ज संसार । खेटा बन्दा 
खेटी नार ॥ खाविन्दों का खाविन्द्‌ एक | तिस्की 
जपे यह कविरा टेक ॥ 

सीतापति सेबक सेवकाई । काम घेन शत सरिस सुहाई ॥ 
“भजसब्ने का दाई सुघर-(१) की हरि (२) की हरिदास” ॥ 

|. (३) अथ भक्ति के “वात्सल्य” रस में 

| कुछ बचनः- 
। (चो०) सुत “विषयक” हरि पद रति; हाऊ। 
| भाहि बरू मूढ़ कहें किन कोऊ ॥ देखि “सालु" झातुर 
, डठि घाईं। कहि सुदु घचन लिये उर लाई । गोद राखि 
' कराष पे पाना। रघुपति चरित्र ललित करि गाना 
| (द्वौ०) पिता विधेकनिधान घर, मातु दथा युत लेह। | 
६ तासु “सुबन” किमि पाह हैं ज्ननत अटन तजि गेह ॥ 
५.20 कीमबीवशक कफ अत कक +9०9 छा 
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रे 


० अप मरयल कमा बक >. ९०९ 
|; (चो०) से। “सुत” “पित॒* प्रिय प्राण समाना 7 ह 
सद्यपि से) सब भांति झजाना ॥ 

(गीत ) ब्ढोबड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शद्गुर नाम 
सुहायो । मेले चरण चारु चारिउ सुत माथे हाथ दि-, 
घायो ॥ (चो०) सेवक, सुतः “पितु मातु” भरोसे। 
रहे ध्शोच, घने “प्रभु” पोसे ४ 





29 भक्ति सधास्थाद सिखक । श्द 












(४) अथ भक्ति के “सख्य रस” सें कुछ बचनः- 

(छ्लो०) न तथा में प्रियतम ध्पात्मयोनि्े शंकरः। 
न च संकरंणी न श्री नैवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 

(एकादश, २७ । श्रीऊधव प्रति) 

(ची०) ये सब, मुन्दिवर ! “सखा” हमारे । भरतहु 
ते मोहि ध्नधिक पियारे ॥ तुम सब प्रिय मोहि प्राण 
समाना । रूषा न कहीं मोर यह बाना ॥ 

(स०) “जानि सिया . जू को दास चदाम्ब॒ज को, 
अलि खास |! धपमे मोहि दीजे । जो मिथिलेश किशोरी 
के दास बने रसरंगमणी, तुम्हरो जै ॥ ” 

मातु पिता श्रपाज्ञा ध्यनसरहीं। ख्रनज “सखा” 
सेंग भोजन करहीं ॥ बन्धु “सखा” संग लेहिं बुलाई। 
बन म्रगया नित खेलहिं जाईं ॥ 

(दो०) “चपल तुरंगन फेरनी, मूग तकि सारब बान। 
करि पन लक्षण बेघनी, सब उद्बीपन जाल ॥ घरि 


हा 
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(४ अथ भक्ति के “शड्भरार रस” में कुछ बचन:- 
(श्लो०) थेत्ते सुजात चरणास्थ॒रुहं स्तनेष भीता: 
शनेः प्रिय दधो सिह ककशेषु । से नाटबीमटसि तद- 
व्यथते न कि स्वित्‌ कर्पांदि सिर््रंमति घर्मव दायुषां नः 0 
(श्री भागवते ) 

“हारिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌” इत्यादि ॥ 
( श्री जयदेव गीत गोविन्द ) 
(चौ०) प्राणनाथ! तुम विनु जग माहीं | मो कहें 
सुखद कतहेूँ कछु नाहों ॥ जिय बिन देह नदी बिन 
बारी । तैसेह नाथ ! पुरुष बिन नारो। नाथ ! 
सकल सुख साथ तुम्हारे । शरद विमल बिधघ 
बदन निहारे । (दो०) प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर 
सुखद सुजान । तुम त्रिन रजिकुल कुमुद्‌ बिथ ! सुर- 


ड 
[हा 


पुर नरक समान ॥ (चो०) छिन छिनु पिय पद्‌ कमल 


4 


बिलोकी । रहिहाँ मुदित दिवस जिमि कोको ॥ 


। 
| 
| 
| 
! 
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३० श्रीमक्तमाल सटीक । 
भुज गल बतलावनोी, इक संग भोजन सैन । श्पनभाव ही 
ये “सखन?” के, सब विधि सुख के ऐन?” ॥ 
| | 
“को न बिकी बिन मोल सखी | लखि जानकीनाथ | 
को सुन्द्रताहे? ४ | 
(गीत०) सखि, रघुनाथ रूप निहारू। (0, सखि 
रचुबीर “मुख छवि देख । 60, क्राली री राचधोजी | 

6 के रुचिर 'हिंडोलना भूूलन जैए इत्यादि ॥ $ 
3 न 3 न जज न मिल मल बल 
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ई (स०) सोहहिं स्वामिनिसीय सुसंग, “सहेली सब्र 








घपलबेली नबेेली; मौरी, गिरा कहिये जिन धपागे 
गवेली लगें रति मानहूं चेली | सारी सब्र जरतारी 
किनारिन को पहिरे तन रंग रंगेली; पीरी, हरी, रस- 
रंगमनी, कुसमी, सित, ऊदी छ््पी नीली रमेली ॥ ऐसी 
“सखीं” चहूँ क्रोर लें, सिय मध्य क्पा रस सागर 
बोरी; दे सब को मदपंज बिलोकहिं मंजल कंज विलो- 
चन को रो। कोबरने छवि सुन्दर राजकिशोरी की, जो 
तिहुँ लोक अंजोरी; जासुकठाक्ष विलास पिया चित 
की, रसरंगमनी, लिय चोरी ॥ 


१ श्री कथा अवण - उपटठन 
ध्भिमान - मेल 

२ अदा  फलेल 

३ मनन 5 सुनीर 
ध्द्या > अगुछा हब 
४५ नवनि 5 बसन 

६ पन > सोंघोा 

७ भगवन्लाम > इपाभरण 
८ हरि साधु सेवा 5 कर्णफूल 

९ मानसी  सुनथ 
१० सुसंग > भअंजन 

११ चाह  दीरी . 
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. ल्क्ल््प्प्प्प्य््््प्स्प्ख्प्प्प्प्फ्प्प्पफ्पफ्फ्---*>०क ० 
(दी०) जेहि के हियसर सिथकमल पावन विकसे 
ध्रपाय । प्रियाशरण ! रचघुबर भ्रमर रहे तहां मेंडराय ॥ 
नहीं जप तप शब्रत ज्ञान ते, नहिं विराग ते कोय | 
#उज्बल रस” धपचिकार बर, “लली कृपा? ते होय ४ 
सिद्दठु योगि देखे नहीं जो थल सुर समुदाय | सीय 
क्रपा “आलिवेष” घरि सहजहिं देखहु ध्याय ॥ निज 
निज सेवा द्रव्य युत, “युवति” शृन्द्सिय पास । रुप 
कला तिन महेँ लिये बहु सुगशघ सहुलास ॥ 
(चो०) सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति 
रस इतनेहि माहि ॥ 
“द्विभज स्यथाम दशरथ कंबर, राम$रू जनक कुमारि | 
कारण कारज ते परे, इनहि कहंत शऊति चआारि ॥ 
सदा अवध में ध्यावहीं, रासादिक बहू रंग। 
बीच बीच मिथिला गवन, चह के अरिन मिलि संग ॥ 
रीति भाव स्थाह पनि, “प्रणय” प्रेम ध्परू नेह। 
शआनूराग ध्यस जानिये मने एक दुह देह॥ 
मन्द हेसनि दूग फेरनो, से श्यनुभाव बस्ान । 
केाकिल शब्द वसन्‍त ऋतु, से उद्दीपन जानु ॥ 
स्थाई प्रिययलम रती नवनि -प्रणय ध्यति नेह। 
कर पंक्रज स्परस पर वारत तने मन गेह” ७ 
(चो०) नाथ सकल सुख शरण तुम्हारे। शरद 
विमल विधु, बदन. निहारे इत्यादि ॥ | 
€ककुक-----"--" "न 





न्रब्ड 
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पी नि 
! (देशहा) प्राणशनाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । * 
तुम विनु रविकुलकुमुदविधु ! सुरपुर नरक समान ॥ 
“सी” कहते सुख ऊपजे,'“ता” 'कहते तम नास । 
तुलसी “सीता” जे कहे, राम न छाड़े पास ४ 
प्रियपाठक ! शीगेस्वासी तुलसीदास जी कृत 
“श्रीगीतावली, श्रीदेव स्वामी (काष्ठ जिद्ला जो) 
प्रणोत “शड्भारप्रदीप, श्रीजयदेव स्वामी कृत “गीत 
गेाविन्द/; प्रधान कृत “रामहाली, रामकलेवा,' 
ओअीरूप सखी जी की होली; श्रीनाभाजी, श्रीरसिक 
अली, श्रीतपस्थी रास जी, श्रीरामरसरड्रमणि जी तथा 
शओीरासमचरणदास जी कृत “अष्टथास मानसपूजा ”; 
-“श्रीअगस्त्य संहिता" इत्यादि ओआर श्रीमदूभागवत 
(दशम),णएवं श्री कुष॑पा निवास जी की पेथियां भी देखिये॥ 


अिवपकन-+-+++>-सी लि पकीलनन-+>9+-»क 


कवित्त । 

पंचरेस साई पंच रंग फूल थाके . नौके, पीके 
पढछिराइये के रचिके बनाई है | बेजयंती दाम, भाव- 
बती अलि “नाभा” नास लाहे अभिराम« श्याम मति 
,ललचाई है ॥ चारी उर प्यारी, किहूं कंरत न न्यारी, 
अहे ! देखे गति न्‍यारी ढरि पायन के आई है । 
भक्ति कृषि भार, ताते नमित “झशूंगार” ह्ात, होते बश 
है लखे जेई याते जानि पाई है ॥ ३ $ 


॥ 8. श्रीमरकमाल सटीक | 3क. 


४ 07“ मन्‍्यल्याव्यअा “एयर | [छः 





मक्तिसुधा स्वाद । 

“शान्त, दास्य, सख्य, वात्सलय ओर झड्भार,” ये 
जे! भक्ति के पांचे। रस, साही पँचरंगे फलों के विचित्र 
*थाके हैं: इन्ही की बेजयन्ती माला सप्रेम नीके रच | 
रच के, प्रियतम के पहिराने के हेतु, श्रीनाभ्य्म नाम 
की अतिभाववती अलीजी सुन्दर मनाहर बनायलाई 
हैं; जिस का देख के, भक्तवत्सल भावश्यराहक प्रमप्रिय 
अओशाडूघधर श्यामसन्दर जी की भी सति ललचगई 
है; आपने इस सालाकेा उरसें घारण किया, यह विल- 
क्षण अनूप रीति गति देखनेही येग्य हे कि आप इस 
परमप्रिय माला के! किसी क्षण गले से अलग नहीं 
करते हैं ॥ भक्ति रस पुष्प थाके की यह वेजयन्तोी 
बनमाला है, इस कारण से यह श्री चरण कमल पर 
भकक के आ लगी हे; अहा ! भक्ति की गति क्या न्‍्यारी 
होती है, “उज्वल रस” (“रसराज” अथात्‌ “झड़ार' , 
रस,) भक्ति की अपार छवि के भार से नमित, क्याही 
सुन्दर होता है; यह बात इससे जानने में आती है कि | 
श्री भक्ति सहारानी का जे दरधन पाता है से अव्य क्‍ 
प्रभु कें प्रेम के बश हो। ही जाता है ॥ 

(१) “सेाह न वसन विना वर नारी” । 

(२) “लक्षनि वसन, (पन सोचे ले लगाइये)” 

(३) “यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपल 


-+-. +>#9 जै| 





| 


४ सकल सेवा जिधि गुनी ॥ निज कर श्री ॥ 


क्रम - .- >> से 
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ककल - "7 जय 
है परिचय्या करई । रासचन्द्र आयसु अनुस- | 
रदे”.॥ दृत्यादि ॥ 
(४) “पद सेवा श्रीलच्सी, (आसन वर श्री शेष)” 
रृत्यादि, इत्यादि ॥ 





5 न बल -ननन्कती: गए "जी+-की-न्तब्ट: 7 7. ११४+००-नकब-नलत ऑन जज 


भक्ति तरु पाधा ताहि विघ्न डर छेरी हू का, बारि 

दे बिचार, बारिसींच्या सतसंग सें। | लाग्याई बढ़न, 

' गंदा चतुँ दिशि कढन, से चढुन अकाश, यश फेल्यो 

| बहुरंग सें ॥ संत उर आलवाल शेमित विशालछाया, 

| जिये जीव जाल, ताप गये यों प्रसंग से । देखा बढ- 

' बारि, जाहि अजाह की शंका हुती, ताहि पेड बांचे 
' भूलें हाथी जीते जंग से ॥ ६ ॥ 

वात्तिक । 


ओी हरिभक्ति रूप तरूुवर को आदि अवस्या 
| शक नवोन दत्त की सी समकिये कि जिसको रुक बकरी 
के बच्चे से भी बिन्न का भय रहा करता है, ओर सन्त 
' वा भक्त के हदय को थाला सरिस जानिये। इस पोधे 
की रक्षा चररे| ओर विचार रूप घेरे » से जब की गई 
तथा सतूसड़ के जल से यह सोंचा गया तब यह . 
बढने लगा; चारों ओर गेंदे (शाखा प्रशाखा) निकले 
फेले ओर दक्ष आकाश की ओर चढने बढने लगा 
भगवदू्‌ भक्ति का सुयश अनेक प्रकार से लाक में | 
है .._ »+ सट्दो हेंठों वा क्रांदों को घेरे के “बारी या “कार” जानिये ॥ 
कक ८ नलन८ 5 मे पटक पक 7 पक 77 बोकी 


| 
सतसंग प्रभाव वणन । कवित्त । 
। 
|| 























हे स्ीभकतमाण सदीक । 96 
कूल जन न सनम पक जगत टककज की 
है विख्यात हो! गया। इस तसवर की विस्वृत छाया! 
केसो सुशाभित हुई कि जिसके तले पहुँचने हो से ' 
सहांताप गस; ओर नारिनरदन्द वरन्‌ जीव साज्र , 
| जी उठे अत्यन्त सुखी हुए । इस दक्ष की उन्नति पर 
तंनक चित्त की दृष्टि तो दीजिये कि जिसके प्रथमतः 
छेरी बकरी को भी महा शंका रहा करती थी वही | 
अब आज (रामकृपा से) रेसा सुदृढ् हे गया कि ज्ञान 
बैराग्य यश महत्वादिक बड़े बड़े प्रबल हाथी भी 
इसमें बचे हुए भूला करते हें; सत्सड् के प्रभाव के | 
विचारियेगा ॥ 








चापाई । सत सड्भगति मुद मंगल सूला। 
सेाइ फल सिथि, सब साधन फूला ४ क्‍ 


_इलकनमलनानताना: 





श्रीनामाजूका वर्णन । कवित्त । 


जाके जे! स्वरूप से अनूप ले दिखाय दिये, , 
किये! ये कवित्त: पट मिहीं मध्य लाल है। गुण परे 
अपार साथु कहें आंक चारिहो में, अथे विस्तार 
कबिराज टकसाल है ॥ सुनि संत सभा भूमि रही, 
अलि श्रेणी मानों, घूमि रही, कहें यह कहा थों रखाल 
है। सुने हे अगर अब जाने में अगर सही, चेवा भये 
नाभा, से सुगंध, भक्तमाल है ॥३ ४ 

वासिक। 
| जिस सनन्‍्तका जैसा स्वरूप है, श्रीनाभा जी स्वामी ने 


रकम ेॉाजजजय-+++++- >#3 











का. भमशित सुधास्यवाद शिलक । ३७ 


. कि 











ह उसके अपने अनूठे काव्य में वेसाही अनूप दिखा 
दिया हे ओर कविताई झेसो क्री है कि जिसका अर्थ 
शऐेसा कलकता है कि जैसे बहुत रीने बस्ल के बाहर 
से उसके भीतर का लाल मणि (रत) कलकता है.॥ 
सन्‍्तों के अपार गुणें के श्रीनाभाजी ने थेाड़ेही अक्षरें 
में यो कहा है, कि उन सें अथे अनेखे विस्दत भरे 
हैं, जेसे बड़े बडे कबिवरेीं की चमत्कत रीति होती 
हो है॥ सन्‍ते की सभारं इस भक्तमाल काव्य केा सुन के 
भ्रमर हन्दों की भांति मंड्राती तथा भूमती रहती हैं 
और यह करती हैं कि “यह फेसा आश्यय्य रस मय 
रसाल है” ॥ मेंने “अगर” जी का नाम सुना ते था 

| परन्तु अब ठीक ठीक जान भो लिया कि आप्र वस्तुत 
“अगर' हैं, जिन से “नाभा” # रूप “चाआ' हुए, कि जिन 
नाभा (“नाफ़ा”) + का “भक्तमाल” सेसा 'सुगन्ध' फेल 
रहा हे ॥ | 

_क्षभागवतचमाचरण के प्रसिहु तथां प्रधान 
आधार “भन्‍्तमाल” की क्या बात है। इस आदरणीय - 
य्न्य का अनवाद केवल महाराष्ट्री, बड़ला, फारसी 
उर्दू , आदि अनेक प्राकृत भाषाओं मात्र सें हो नहों 
वरंच देववाणी (संस्कृत) में भो हो गया है ॥ 


के माभाजों “नशोभ्नज” का अपक्रश् है ॥ प नाफ़ा ( कस्तरी कला) «४ $ 
क्लै(कट- --777- 7 ___-____________--___--_>#७ से 
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ये 
| 
|; 





यह ता ठोक ही है कि इस यन्य (भक्तमाल) में 
प्रायः सातसेो भक्तों के नाम हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के 
अतिरिक्त कलियंग के ४५४०वें बषे तक के नाम हैं ॥ 
अधणथेात- 


हिन्दू महाराजाओं के ४२८६ बे के, तथा 
मुसल्मान्‌ बादशाहें के ४४४ बे के, 

(सम्बत १६८६, सन १६३८ इसवी,) 

कलियुग के ४७४०वें बे पय्येनत के महात्मा के, 
(विक्रमी सत्रहवीं शताब्दि तक के); 

कि जिस समय के आज, .* २६४ बषे हुए ॥ 


गेस्वासी श्री ६ नाभा जो के “भक्तमाल” के अनु- 
| 


पयययथययययययणणयख: पपरपायय्प्पपप--++- वन 


बाद ओर टिप्पणी तथा टीका भी, अपनी अपनी 
चाल पर, अनेक हो चुकी हैं - 


सका -पक3न्‍मबकप मकर नया्ान्‍कनलं- न + 7 मे 
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“बाके”” शब्द का अर्थ । 


एक एक रंग के पांच सांत फूलां का समूह एकश्रित, ऐसे 
समूहों का “थाके” कहते हैं। जैसे गुलाबी वा लाल पुष्पों का 
एक थाका, ऐसे ही पीले, हरे, स्वेत, स्थाम तुलसीदलें फूलों के 
विचित्न थाके ॥ ऐसे पंचरंगे थाकाओं से मालाएं रची जाती हैं, 
यह प्रसिद्ध ही है ॥ - 


है .: # कुलियुयोय सम्बत्सर २९०४० विक्रमोय सम्जत १८६०० सन्‌ १०३ इंसवो:॥ 
कक 2 आफ खझख ख फ:>:$£ल्‍£आ/: जखझफझफ ध सर 
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फैैधकथ 7 | 7 7777४“ की 
ईै थ्ट | | 528५ 5 
६ | सम्बत | भक्त नामावलियों के नाम उनके फत्ताओों के नाम 
र्पः | 
९ | ९४६८ | भक्ति रस बाधिनों टोका श्रो प्रिया दास जो 
| 
# | 
२ | १८०० “भक्त उरबसी (अनुवाद) लालचन्द्र दास 
| 
३ | ९८८८ | (फ़ारसो) मु० गुमानी लाल 


ऐ | १९१९ | भक्ति प्रदोष (२४ निष्ठा) | श्रो तुलसोराम जो 





छू । भक्त कल्पद्रम (३४ लिष्ठा) | प्रतापस्िह जो 


आज जा बरी. महिर 2ल8 नल. आज 
कान सर लीजनिनानननन-नमीके 2-न-+>००--3.34०कनतकान फकन- ५५५५ ५--3->-3-५ननना+-ब-*नननपतिनननकब-न-++-ल4-4०५--५३५-००५० ८ नाना “टली ० न“ तनननानकननननकिनानमपनन मन नी निभा“ ना।। 


६ | १८०० | भ्र०मा० ठिणनो (श्रोकाशो९८२३| निम्बाके सम्परादायों 
श्‌्‌ 
लखनऊ १९४३, बम्ब्रई वृन्दावन धासो बेष्पाधदास 
१८४७ में छूपो हे) 
9 (९९२१९ | शाम्ररपसकावलो (चापाई) राजा श्रोरघराजसिंद 
दा १९८२४ , रु्िकभक्तमरला श्रीयगलप्रिया जो 
€ । ९९३० | भ्क्तषमाल श्री हरिश्चन्द्र जी 
९० | १३8 | “4५.७० )»०” / श्रीतपस्वोराम जो सोतारामोय 
११ भक्तनामावलो . श्री ध्रवदास + 





| श्रोशाधाहुष्ण दास, 'श्रोका शो 


१२ 7८४८ | भक्तनामायलजी नागरोप्रचारिणो सभा 


ई 


चल काना पनाजननओ.. ऑअककजओ>ज+  +-. # ४७० जज किशन "चलता 5 





इन 'में, भक्तों के निवास स्थान देश ले प्रायः वर्णित 
हैं, परन्तु उनके जन्मादि के काल की चरचा पाई नहीं 
जाती । हां, इस बात के,अनुमान तथा अनुसन्धान की 
ओर इन चार महाशयों की दृष्टि तो अवश्य हो गई 
$ है (२) प्रेमीवर श्रीह्रिश्चन्द्र जी (२) “प्रेमगंगतरंग" 
कै ४४० ------- पा “ 


है 
हर कक अजजज-+ >ज-7-++--+ ० है 


बह 








करीअक्तमाल सदीक 





>ैकलकन-+-नक 3. 





दिँढक 777777ए77#7877777 छ.-7 7 _ _-  ज>छड़े 
ह “रुसूज़े मिझ्ो वफ़ा” ओर “वकार देहली" " इृत्यादिक , 

के कर्ता श्रीतपस्वोराम जी सीतारामीय (३) श्रीराचा- 

कृष्तांदास जी (४) “दिमाडने वर्नाक्यलर लिटरेचर अब 

हिन्दुस्तान” | के कत्ता डाकूटर ग्रियसन्‌ साहिब ॥ 
तथापि, किसी के उनकी तारोखें मिलीं नहों॥ ते जिन . 
वात्ताओं की टेाह रेसे २ सेतिहासिक तत्त्व रसिक 
अनसन्धान कारियें के। न मिलीं, उन बाते में इस दोन 
का ₹स्तालेप भला कब फलदायक होना सम्भव ? | 
(चापाई) “जेहि सारुत गिरि सेरू उडाहीं । 
कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥' 





अतः उसके छठे डकर, इस दीन ने स्वमति अन- 
सार, केवल मूल तथा कवित के अथे मसात्रही- लिखने 
पर चित दिया। श्रीसीताराम कृपा से, “श्रीहनुमत 
यश तरंगिणि 4“शओरासानन्दयशावली *, इत्यादिक 
अनेक ग्रन्था के कत्ता स्वामी श्री ६ रामरसरड्ुमणि 
जी भक्तमालो से, इस दीन के बड़ी भारी सहायता 
पहुंचो है; कृपा का चन्यवाद ॥ सब सज्जनों से पुनः 
पुनः कृपा आसोस- को इस दीन * की प्राथेना है ॥ 





में ६ ४0० ६५) 3 5५ 2/९53*9 # 
+ १6 00600 एछचड०पाॉँक 7/60:80०7७ ० तिकवैंपड8॥ ०ए 07 
.. जु।९-इठा 0 
| “आऑओखशोशारामशेाभावलो । । 
$ सोसाशम शरंशा अगधान प्रसाद सेभाम्यफला ( रूपकला) । 


लक मन की मटका मटर कल ही 


+-+ दयाल, श्र श््पाज्ञा ते, उताल, वंदि संत 

सिया लाल, २चे “भक्त जस जाल है। मेटत कुचाछ, 
भरे भूरि भाग भाल, तम नाश, शोभा साल, प्रभा पूरे , 
ज्यों मशाल है ॥ निरखि निहाल, रस रामसमणि बाल, 
वेष वैष्णवी बिशाल, प्रीति पालनी निराल है। पढ़े 
से काल, सदा सुने जो रखाल, होय काग ते मराल 
हाल, ऐसी “भक्तमाल” है ॥ (घश्रीरामरसरंगमणि) 
यह बात विदित ही है कि “भक्तमाल” की शाह 
प्रति श्याज कल ढूंढ निकालना भो कोई सहज ही सी 
वार्ता नहीं है ॥ 


हमला न अब का 
भक्त माल स्वरूप वर्णन । कबित्त । 
बड़े भक्तिमान, निशिदिन गण गान करें, हरें जग 
पाप, जाप हियो परिपूर है । जांनि सुखमानि हरि 
सन्त सनमान सचे, बचेऊ जगत रीति, प्रीति जात्नी मूर 
है। तऊ दुराराष्य, कोऊ कैसे के ध्पराधि सके, समझो 
न जात, मन कंप भयो चर है। शोमित तिलक भाल, 
माल उर राजे, ऐप बिना भक्त माल भक्तिरूप कृति 
दूर है॥८॥ । 
वात्तिक । 
चाहे कोई कैंसेही बड़े भक्तिमान हों, रात ,द्न 
अकाल मम नल आज मा मिल लत आज तय 





हर 


43 


$&&&7ज।लफलषकॉफक8सॉफौ़्ाफिक्ाकफो फऊन्बऋ 
हरि गण गाया करते हों, संसार के पापों का हरते 
भी हों, भगवजल्लाम जपा करते भी हा, उनका हृद्य सदगणों 
लथा भगवद्धष्यान से भरा भी हो, ज्ञानमान भी हों, 
(तनु कम्प कौर हिय चूर्ण भी हों,) श्री हरि तथा सन्‍्तों 
के सन्‍्मान में भी सांचे हों, क्लौर उसी में सुख मानते 
भी हों, रीति से नाम जपते भी है; सासारिक म्रपंच से 
बचे भी हे, प्रेम को ही जड़ वा सार जानते हों, ललाठ 
में तिलक ज्पीर उर में माला भी सुशोभित हों; यह सब 
डीक है सब कुछ हो, तथापि भक्ति. की ज्पाराघना कठिन 
ही है; क्रोह | कोई किस प्रकार से ध्याराघना कर सकता 
है? भक्ति की विलक्षण सूक्ष्ममति समझ में नहीं ध्पाती, 
मन कांप उठता है, हृदय चूर चर हो जाता है। सारांश 
यह कि “श्री भक्तमाल जी? को पढ़े समझे ध्पौर मनन 
किये बिना, श्री भक्तिमहारानी की ध्याराघना ध्पौर 
उनके स्वरूप का जानेना ध्पतांव दूर तथा ध्यसम्भव है ॥ 


म्रीभक्तमाल सटीक । 


हि । 
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इस कवित में यह शंका है कि जा जो श्रो भक्ति के अंग इस में 
कहें हैं, सिस से पृथक भो क्या और भी कोडे भक्ति का रूप है?” समाचान:-. 
नहों परन्तु इन्हों अंगों को निष्ठा परा काष्टर रूप भक्तसाछ में भक्तों ने 
आचरण करिके दिखाए हैं, कि जिन्हके श्रवणमात्र से ही, इन अंगों 
संपक जन भी, निज भक्ति का अभिसान त्यागि के निरामिसमान परा- 
काप्ठा भक्ति पद को आशा करते हैं। (ठदाहरण) यथः., बड़े भक्तिमान 
भी पीपा जो ने चोचर भक्त को भक्ति को देखि निज भक्ति को छचु 
माना | 'गुन गाल;! जेसे सृतकतारायणदास कि शरीर ही त्याग 
दिया ॥ नाम जापए' अंतररनिष्ट राजा का कि, तनहों त्याग दिया॥ क#। 






५... अलिटबधराााअलरापनककरउकयभानाद सपा लहर त्रपाह भला पाए लव 


के भक्ति सुधास्वाद तिलक । ४३ 


दिल.  पण््य्प्प्व्य््त््ाोा:फ] रईूछछ है 
झी हरिसस मान सेवा! कैसे भासा भानजे की कि, सरायगो के शिष्य 
होके कह। कि पायें प्रभु खुख हम नरक हूं गए तो कहा ४ “सन्त समभानः $ 
जसे सदाब्रनोवणिक जो की कि थेष चारो ने बेटावचय किया सब बेटों 
विवाहिक प्रसक्ष शिया || इत्यादिक ठदाहरण झो लक्तमास् में देख 
छोजिए । विस्तार के भय से बहुत नहों लिखे ॥ 

“श्रीभक्तराछ! क्या है? उन महानुभाओं का जोवन चरित्र कि 
जिनको हमारे करुणाकर प्रभु की दुयालुता विशेष अपने रुविसमुद्र में 
सग्म कर चुको है। उसके श्रवण सनन निद्ध्यासन बिन, सस रस में 
किसो का प्रवेश केसे सम्भव है ? क्रिया का यथाथे स्वरूप कत्तोओंहो 
के आचारण जानने से पूणंतः तथा शौघ्रतर अन्तःकरण में श्रवणादि 
द्वारा पहुंचकर गुणकारक शोर खझुखप्रद्‌ होता हैं| शञ्लोी भक्तमाल के 
अपूर्व अधिकार की विलक्षणता चित्त पर केसी होतो है, इसका अनु- 
भव श्रीमक्तमाल के पढ़ने सुन्‍्नेवालोों ही को होता है 


ध्पथ मल मंगलाचरण ॥0 दोहा ४ 
भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरू, चतुर नाम 
+्र कर 
बपु एक । इन के पद बंदन किये, नाशें 
(बिनशें) विध्न अनेक ॥ १॥ 


वात्तिक । 
“फ्रीमगवदुभक्त” “श्रीभगवदुभक्ति” “पश्रीभगवत्‌” 
ज्पीर “अ्रीगरु0, इनके नास ही मात्र तो चार हैं, 
परन्त वास्तविक स्वरूप एक ही जानिये; इनमे भेद 
कछ भी नहीं । 
विश्वासप्रवेक ऐसा समभरखिये कि इनके पद 


; सरोजको जन्दना समस्त विज्लों को निःरोष नाश कस्ती 
ह008: +<+ततततननततसतन>ं न लत कक बस िन्‍2ल्‍ सर न हैक 
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ै 


ह श्रीमक्तमाल सटीक । हे 








चाहे वे बिन्न हृदय के भीतर के हों; वा बाहर के 
ही हों॥ 

ध्पाठजें कवित्त तक तो शअ्रीप्रिया दास जी की ही 
निज भूमिका, मंगलाचरण, ध्पौर उपक्रमणिका हुईं । 
हां ध्पयब ध्यागे, नव कवित्त से, उनकी “टीका” म्ारस्थ 
होती है । 





टीका ॥ कबिक्त ॥ 

हरि गुरू दासनि सरों सांचो सोई भक्त सही, गही 
एक टेक, फेरि उरते न टरी है। भक्ति रस रूप को 
स्वरूप यहै छवि सार चारू हरि नाम लेत असुवन 
भरी हे॥ बही भगवंत संत प्रोति को विचार करे, धरे 
दूरि इंशता हू, पांडन सो करी है। गुरू गुरुताईं की 
सचाई ले दिखाई जहां गाई श्री पैहारी जू की रीति 
रंग भरी है ॥ ९॥ 

बात्तिक । 

(१) “भक्त” उन की समक्िियिं सही कि जिन को 
“हरि? (भसगवत) चरणोरबिन्द में तथा श्री “गुरु” पद 
कंज में श्वौर “हरिदास्रों” (भागवतों) के पदपंकज में 
'सच्चा? प्रेम हो; तथा “श्री हरि, ल्लवी गुरु छ्पोर शी 
हरिगरुदासों? के प्रति जिन का सत्य (निष्दठडल निष्कपट) 
'बरताष होवे; क्लीर जो श्रीकृपा से अपनी निज झहीत 


निष्ठा के टेक में सदैव झचल रहेँ ॥ भमक्तिमान जन भक्त ३ 
कि 338 हमला, शक मम अल मनन लक *इरीजर पट 
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भक्ति सुधास्वाद तिलक । ४४ 
88777 यान जज 


कहे जाते हैं ज्र्थात्‌ जिन भाग्यभाजनों के हृदय कमल 
में श्री भक्ति महारानी विराजती हैं तिन्ह सज्जनों को 
भक्त कहते हैं ॥ (श्लोक) वैष्णवोी मम देहरुत तस्मा- 
त्पज्यो महामने । अन्ययत्नं परित्यज्य वैष्णवान्‌ भज 
सुब्रत ॥ 

(२) “भक्ति” जो रसरूपा है उसका सुन्दर छवि 
सार स्वरुप संक्षेपतः यह पहिचान लीजे कि श्नी सीता 
रास नाम उच्चारण करने के साथ ही श्वपांखे में से प्रेमाश्रु 
के बिन्दु टपकने लगें वरंच ध्पांसू की कड़ी बरसने लगे ॥ 

“मराक्ति” की कुछ व्याख्या एष्ट » से एष्ट ३४ पस्येन्‍्त 
लिख ध्पाए हैं। “भक्त” के भाव का नाम “भक्ति” है 
श्पथोत जिस ध्यनुप सम्पत्ति के भाजन को “भक्त” कहते 
हैं उस ज्पविरल हपमल पविन्न सवाक्तमोत्तम फलों के 
रस का नाम “भक्ति जानिये ४ 

(३) “भगवत० तो सन्‍्तें। ज्पौर भक्त की प्रीतिही को 
विचार करता है; प्रेम के ध्पागे अपनी इंशता (इुश्यवरत्व) 
को न्यारे ही छोड़ देता है; जैसे कि णठु, निषाद, शवरो, 
पाण्डथे। इत्यादिकन के साथ | ऐसा भ्गवत, सो उसकी 
इस भक्तवत्सलता को जय ॥ 

(9) ऐसे ब्यापक, सच्चिदानन्द, परब्रह्म, सुखराशि, 
शाद्रंघर, शोभाधाम, परमसमये, “भगवंत” श्लीजानकी 


4 बल्लुभजी के पद्‌ पंकज की भक्ति जिसके उपदेश तथा 


8006० 


है श्रीमक्तमाल सटीक । हज 
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4 कृपा द्वारा भक्तो को प्राप्त होती है, उरको श्री “गुरु? कहते $ 
। हैं। गुरुताई की रोति तथा सचाई को श्रीकृष्णदास पैहारी 
। (पयोहारो) जी महाराज के रड्ढ भरे चरित्र में सुल्ला सम- 
ऋता चाहिये॥ कुछ न लेना कली र पूरा २कृत।थे कर देना ॥ 
(१) प्रीति जिप्को होती है (भक्त); (२) तथा प्रीति 
(भक्ति); (३) क्री जिएकी प्रीति होती है (भगवन्त) 
(५) एवं जिएके द्वारा प्रीति होती है क्लोर प्रियतम 
विडता है, जो कि भगवत प्रम के ही निमेत्त पुजा 
जाता हे, सो (गरू); ये चारों के चारों ही केवल कहने 
मात्र को ही चार हैं, नहों तो भ्रव करके इन्हें वस्तत 
एक ही जानिये ॥ 


जैसे यदि किसी को श्पपनो श्यांखें दुपण में देखनी 
हो, तो उस समय विचारिये कि करता वा देखनेवाली 

तो श्पांखें ही हैं; तथा देखना धएंखी ही की किया है; 
ज्पौर जिसको (कर्म) ध्यांखें देखती हैं सो भी घ्पपनी 
श्पाखे ही हैं; एवं जो ध्पाप के देखने के करण स्वरूप 
हैं नाम जिनसे ध्यप्प ठेखते हैं बे भी ध्यांखेंही हैं, ध्पोर 
फिए दर्पण घना भी है केवल स्पांखेा ही के लिये; ध्पथोल 
कर्ता कर्म कर्ण सम्प्रदान ये सब कारक शझापाखें ही हैं। 
वा सब एक ही तच्च हैं। उनमें भेद वा मभिन्नता कहां है? 
ऐसे हीँ मक्त, भक्ति, सगवन्त, गुरु, ये चारें पमेद हैं ॥ 
भगवत की ही विचित्रता है। चारो नामी से भगवत 


ही बन्दनीय है वही एक नामी है ॥ 
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; भक्ति सुथास्थाद तिलक । 9० 
5 ० 
हर चारो की एकता का तात्पय्य यह कि श्रोभगवत हीं $ 
जीवा के कल्याण के निमित्त शपपनी कृपा से चार रुप 
हुए हैं, क्योकि भक्तो के ध्पन्तयामो तथा उरप्रेरक ध्पाप 
हीं हैं; उपाय रुपा भक्ति भी ध््पापही की साक्षात कृपा 
शक्ति है; हितोपदेशक इृष्टमन्‍त्र गर्भित श्री गुरु तो 
भगवदूप असिद्ठु ही हैं। इस प्रकार से तत्त्वतः चारो 
एक है 0 








न्ककर हि । 





॥ दोहा ॥ 
मंगल आदि विचारि रह, बस्तु न ओर 
अनूप । हरिजन की यश गावते, हरिजन 
मंगलरूप ॥ २॥ 
सब सन्‍्तन निणेय कियो, श्रुति पुराण 
इतिहास । भजिबे को दोई सुघर, के 
हरि, के हरिदास॥ ३॥ 
वाकत्तक्र ॥ 
मंगलाचरणें। तथा मंगल वस्तुओं में विचारने से 


भमगवत भक्तें का गुण वर्णन ही ध्पनूप जेंचता है, इसके 
सरीखा मंगल मूल ज्वौर कुछ भी नहीं ठहरता । भग- 


० -.. “-नननरनल+>कीत नम कनननन 


५ प्रकट हो कि “अशुद्द” प्रतियाँ में ऐसा पाठ है कि सअ सन्तनसिलो 
निरेय कियो मधथि अति पुराण इतिहास ॥ इत्वादि | ह $ 





छंद श्रीभक्तमाल सहीक । रा 
हर 
ड़ वत तथा महात्माओं के सुयश को माते गातेही, भगवत ै। 
के जन मंगलमय हो जाया करते हैं ॥ 
सब वेदे पुराण इतिहास ने तथा सब सन्‍्तेने यह 
बात पक्की ठहराय रक्‍्खी है कि भज्े जाने के योग्य 
दो ही हैं (१) भगवान्‌ तथा (२) भगवान्‌ के साधु 
भक्त; सो इन दोना ही की सेवा था भजन, उत्तम ठीक 
क्लौर सुन्दर है ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अग्रदेव आज्ञा दहे, भक्तन को घश गालउ। 
मवसागर के तरनकी, नाहिन ओऔरउपाउ४। 


वात्तिक । 


















स्वामी शो ६ श्पग्रदेव महाराज जी ने श्यपाज्ञा दी 
कि भागवतें के सुयश वर्णन कर; भवसिन्धु से पार 
होने के ध््पर्थ प्रमोच महानौका दूसरा कोई नहीं है ॥ 

ध्पाज्ञा समय की टीका ॥ कवित्त ४ 

“प्ानसी स्वरूप” में लगे हैं ध्पग्रदास जू बे, करत 
बयार नाभा मधुर सेंभार सें। चढ्यो हो जहाज पे 
जु शिष्य एक, श्यापदा में कंस्यो ध्यान, खिच्ो मन, 
छुट्यो रूपसार से ॥ कहत समर्थ “गयो बोहित बहुत 
दूरि ध्यायो छवि पूरि, फिरि ढरौ ताही ढार से” ४ 
लोचन उचारिके निहारि, कह्यो “बौल्यो कीन?” “बही 
जौन पाल्यौ सीथ दे दे सुकुंबार से” ॥ १० ४ 







कर भक्ति सुधास्वाद तिझक । ९ 
गा 





एक समय स्वामी श्यी ६ खक्षग्रदास महाराज जी 
मानसी भावना में मग्न थे, ध्पौर श्रीनाभाजी महाराज 
आप को प्रेम से धीरे घीरे पंखा कल रहे थे। उसी 
समय ध्याप के एक शिष्य ने, कि जो सागर (सम॒द्र) 
में एक जहाज पर चढ़ा था, जहाज के रुक जाने से 
धभ्पात्तेवश स्थामी श्री ६ ध्यग्रदेव महाराजजी का ध्यान 
किया । एक तो स्मरण, दूसरे दीनता से, फिर क्या 
था, उक्त स्वामी जी कृपालु के मन को सार स्वरूप 
को सेवा से छुड़ा के श्पपनी श्योर ध्याकर्षण कर ही तो 
लिया । समर्थ श्री नाभाजी श्पपने स्थामी के ध्यनुपम 
रहस्य सेवा का ये विन्न सह न सके; क्रपापूर्ंक उसी 
पंखे के वायबल से जहाज को उस श््यापदा से छड़ा 
कर, विनय किया कि “प्रभो! वह बोहित (जहाज) 
तो ध्याप की कृपा ही खे आपदा से बच कर बहुत 
ठूर निकल गया; ध्पब ध्याप श््यपने चित्त को उधर से 
लीटाय के शान्ति पूछेक स्वकाय्ये में तत्पर करके पुनः 
उसी श्यनुपम छवि में लगाइये”। इस वत्तां के सुन्तेही 
नेत्र उचघार उनकी झ्पोर निहार श्पापने पूछा कि “कीन 
बोला?” श्रीनाभाजी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि 
“नाथ | घही शरणागत बालक, कि जिसको सीध प्रसाद 

देंदे के श्पापने कृपापर्जेक पाला है ॥” ह 


बा के पक _. (0० 2 


जन अआ्ोभक्तमाल सटीक । 
छल्फर 
+ः टोका। कवित | 
प्रचरज दयो नयो यहां हीं प्रवेश भयो, मन सुख 
छथो, जानयो संतन प्रभाव को। ध्याज्ञा तब दहे, “यह 
भई तोपे साधु कृपा, उनहों की रूप गुण कहो हिय 
भाव को” ॥ बोल्यो करजोरिं, “याको पाबत न क्षपोर 
छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को” । 
कही समुकाइ, “वोह हृदय श्याह कहें सब, जिन ले 
दिखाइ दुई सागर में नाव को? ॥११४ 
वासिक । 

हतना सुन्तेही क्ष्याप नवीन श्पाश्चय्ये में ध्याकर 
विचार ने लगे कि इसकी यहां तक पहुंच हुईं ! तथा 
मन में ध्पत्यन्त ध्यानन्द छाय गया, श्पौर जाना कि 
यह सन्‍्तों के प्रसादी क्लौर चरणामृत का प्रभाव है । 
तख ध्यापने इन्हें ध्याज्ञा दी कि “वत्स ! यह तभ्क पर 
साधुओं की शझ्पलभ्य कृपा हुईं; अतः श्मब तू सन्तेही 
के गुण स्वरूप तथा हृदय के भाव को वर्णन कर”। 
(भवसागर के तरने का यही उपाय है।) 

इनने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि “स्वामी! 
श्री रामकृष्ण चरित्र गा सकूं तो गा सकं, परन्तु भक्त 
के ज्ापार रहस्य चरित्रो का ध्पादि शपन्‍त पाना तो 
मभ्क को झ्मसम्भव ही है?। प्पापने समझाया कि “पन्र! 


0 


जिनने तम्हें समद्र में जहाज को दिखा दिया, बेही 4 


कक 0. 





























ठ भक्ति सुथास्थाद तिकक । शेर 
ह्ब्म्क्‍्््््खपसपपफ्ल््स-फ-0००0००८०0८0८स-रऋऋछाक 
तुम्हारे हृदय में प्रवेश करके ध्यपने ध्पलोकिक रहस्ये। ४ 
को कहेंगे । सो, तुम हज भक्त यश कह ही चलो ॥” 
ऐसे बरदानात्मक वचनवर सुनके श्लोकृपर से शो- 
नाभाजी महाराज श्ष्पानन्द पूर्वक उद्यत होही तो गए, 
खीर “कश्रीभक्तमाल” रचही तो दिया ॥ 
इक छ्रीभक्तमाल जी में ११५ छप्पय (षटपदी) हैं; 
ध्पादि में चार दोहे हैं; एक कुण्डलिया तथा एक दोहा 
मध्य में; प््पोर ध्पन्त में बारह दोहे हैं; सब मिलके २१३ 
(दो सो तेरह) छन्‍्द हैं ॥ यही “मूल भक्तमाल” है, 
जो (यही मूल), इस ग्रन्थ में बड़े घ्पक्षरों में” छपा है॥ 
शोर, ध्रीपियादास ज़ी की “भक्तिरस बोधिनी” टीका 
(उक्त भक्तमाल की), ६२८ कवित्तों में है। इन्हीं 
ध्पाठ सी बतालीस (२१३+६२८-८४२) छन्दों का भावाथे, 
यथा मति, सन्‍्तों की कृपा से लिखना, इस दीन का 


उद्देश्य है ॥ 


गीत 2 कटी मी आल डील दिल न जल >लरनलफक मरी ( 55 मत कान कक न्जजा डटड:,सइ इसअललसा 


श्रोनाभाजी की प्पादि ज्ववस्था वणन । कवित्त। 
हनूमान बंश ही में जनम म्शंस जाको भयो दूृगहीन 
सो नवीन बात घारिये | उमरि वर॑ंष पांच, मानि के 
श्यकाल शरपांच, साता धन छोड़ि गहे विपति विचारिये ४ 
कोलह छपी ध्षगर ताहि डगर दरश-दियो लिये यो इपनाथ 
जानि, पछी, सो उचारिये। घड़े सिद्ठु जल ले कमण्डलु सो 
खँे मैंन, चैंन भयी खुले चख, जोरो को निहारिये ॥१२॥ ई 
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हठ अआ्रीभक्तमाल सटीक । 





. । । 
स्वामी शहरी नाभाजी महाराज के जन्म, क्पौर प्रथम 
ध्पपस्था की दशा, इस अकार है कि परम प्रशंसनीय 
आओहनुमान वंश में ध्यवतार लिया ॥ 
सो हनुमान वंश का निर्णय म॒न्शी श्रीतुलसी राम 
जी क्पौर उनके घ्यनुग श्रीभक्तकल्पद्गम के कत्तों श्री 
अक्तापसिंह जी ने, इस प्रकार किया है कि दक्षिण में 
तैलड् देश गोदावरी के समीप अआोरामभद्राचल केपास 
“श्रोरामदास” नाम के एक महाराष्ट्र ब्रह्मण श्रीहनुमान्‌ 
जी के अंशावतार हुए, (उनके छोटी सी पूंछ भी थी) 
वे बड़े प्रसिद्ठ श्लीरामोपासक परम भक्त सानुराग सिद्ठ 
थे बहुतों को श्लीसोताराम भक्त भवविरक्त श्री चरणा- 
नुरक्त करके श्री सीताराम घाम को प्राप्तहुए। इस प्रकार 
श्रीहनुमान अवतार होने से वह हनुमान वंश करके 
विख्यात है, ध्वबतक उसवंश के लोग गानविद्या के 
शपधथिकारी होते हैं राजा लोगों के यहां नौकरी गानेपर 
करते हैं ऐसा उन्होंने लिखा है ॥ 
छौर इसी भक्तप्राल को, दोहा चोपाई में रचनेवाले 
राजा श्लीरघुराजसिंह जी ने ऐसा लिखाहै कि “सो शिश 
लाडूगूली द्विजकेरो” अथांत उन्होंने हनुमान वंश का 
“लाइूगूली” ब्राह्मण ह्ृथ किया है ॥ 
ई शोर, कोई २ तो स्वामी श्लीनाभाजी का जन्म डोम ३ 


अमिक: 


न भक्ति सुधास्वाद तिलक । ४३ 


. “कैफ पे 
में भी कहते हैं, परन्तु पश्चिम देश में “डोम” किस 
की कहते हैं यह न जाननेवाले लोग इस देश में डोम 
भंगी को नामान्तर समझ के “भंगी” भी कह बैठते हैं 
सो भंगी कहना महा श्मनुचित श्पविचार है क्योंकि 
पश्चिम माड़वार ध्यादिक देशों में, 'डोम, कलावबेंत, 
ढाढ़ी, भाठ , कथक,? इन गानविद्या के उपजीवीयो 
की तुल्य जाति (ज्ञाति) क्लौर प्रतिष्ठा है। इसका प्रमाण 
(१११वें छप्पय में) श्री मल कारने “लाखा” भक्त को बानर 
ध्रथासू बानरवंशी लिखा क्ौर (४२६ वें कवित्त में) भक्त- 
माल के टीका कारने “लाखा नाम भक्त ताको बानरो 
वखान कियो कहें जग डोम जासो मेरो शिरमोर है” 
ऐसा लिख के श््पागे इन के ग्रह में सन्‍्ते का जाना 
ध्पीर रोटी प्रसाद का खाना भी लिखा है सो देख 
लीजे ॥ लाखा भक्त के इहां सन्‍्ते। का प्रसाद रोटी 
पाता ध्पन्यथा जऋ्पसंभव था ॥ ध्यस्त, इहां तो दोने प्रकार 
से उत्तमता है श्रीनाभा स्वामी तो श्री सीताराम जी 
के ध्पनन्य विशुद्ध जगत पूज्य दास हैं न ब्राह्मण हैं न 
डोम इन ध्पच्यतगोत्र की देह तो जात्याभिमान से रहित 
हे | इत्यलम 

ध्पौर श्रीनाभाजी के श्ववतार की कथा इस प्रकार 
भी सन्‍्ते से सुनी है कि जब ब्रह्माजी ने चत्त बालके 


को हरण किया तब शोकृूष्ण क्रपाल“जी ने कहा “ब्रह्मा 
१4३०-77 जी 2थ??३ स्‍ऑल्‍_क़्््््ि़ि--2०४ ६ 
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& जी श्याप विमोह दृष्टि से हमारे प्रिय वत्स बालकों ४ 
का हरश किया तिस हेतु से कलिकाल में छोचनहीन 
जन्म छोगे” तब श्रोश्रह्माजी ने स्तुति की छोर श्रीभ- 

, गवान्‌ ने प्रसब्न होके वर दिया कि “पांच ब्ष तक अंचे 
रहोगे तदुपरि बाहिर भीतर दोने प्रकार के दिव्य 
नेन्न खुलेंगे ख़ोर परम यश को प्राप्त होगे” | सो न्ती 
ब्रह्मा जीके अंश से ध्पवतार लिया ॥ 


म्शंसनीय हनुमान बंश में, हरि इच्छा से क्पापने 
श्पन्थेही जन्म लिया, प््पौर “नवीन बात,” से यही 
कि नेन्नों के बिन्ह तक न थे, तिन्‍्ह के भी महात्मा- 
ध्पों की क्रपा से दिव्य लोचन मिले। ध््याप पांचबर्ष 
के हुए तब देश में ज्वति दुकाल पड़ा। पिता का भी 
शरीर छूट गया। माता श््याप को लेके क्रौर देश को 
घलीं; परन्तु भूखों मरने लगीं, लेके न चल सकों 
इसी थिपक्ति के बश बनही में छोड़कर चली गई । 
वह दीनता, कोर भगवत की यह दीनदयाल॒ता 
बविचारनेही योग्य है कि स्वामी श्री कील्ह देव जी 
तथा स्वामी श्री ध्पग्नदेव जी श्रीहरि कृपा से उसी 
ख्पोर जा निकले; ध्यनाथ बालक को देख श्पापने पूछा. 
कि “बालक! तू कौन है ? ज़ौर केला क्यों है? | 
कोई छोर भी तेरा संगी सहायक है ? तेरे माता || 





कह भक्ति सुघास्वाद लिलंक । ] 


सो उसी प्मवस्था से, ( होनेहार बिरजे के चिकने $ 
चिकने पात) झ्पापने उत्तर कुछ विलक्षण सा दिया,कि | 
“प्हाराज! धपच तक तो यह दीन छापने को पपसहाय 
ही समझे था परन्तु ध्याप का कृपा पूशेक पूछना ही 
मुझ्के सुधि दिलाता है कि मेरा और तो माता पिता. 
संगी सहायक कोई नहीं हे, पर जो सब जगत का 
माता पिता साथी क्लौर सहायक है, सोह ध्पनांथ नाथ 
मेरा भी संगी सहायक शपौर माता पिता है ॥ ” 
दोनों महात्मा सिट्ठ तो थे ही, बढ़े भाई श्री कील्ह 
देव जी ने बपपने कमण्डल से क्रपा रुपी जल के छोटे 
जो ही उनकी ध्पांखों पर दिये, उसी छन उनकी श्वपांखें 
खुलही तो गईं। दोनों महानुभावों को जोड़ी का 
द्रशन पाकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्न॒ भर श्याए ॥ 
ध्पब इस बिषय में (ध्पयांव श्री नाभा जी के 
जन्म जाति तथा नाम की. बात्तां )कुछ क्लौर भी निबे- 
दन की जाती है- 
स्वामी श्री नाभा जी का नाम “नभभूज” है; ध्पाप 
श्रयोनिज परुष हैं; क्राप की जाति तो कोई नहीं; ध्याप 
श्री हनुमत स्वेद से हैं, ध्मतएव़् हनुमानबंशी प्रसिद्ठ । 
“अ्रीसुय्यंभभवान्‌ से बविद्यापठने के श्नन्तर 
जिस समथ श्री अंजमीनन्दन पथनतनय श्री हन- 
अति जी श्री शिव जी के समीप योग सीख रहे थे, 
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४ उस समय बिचार के परिश्वम से जो स्वेद (पसीना) श्नी डे 
मारुति भगवान्‌ के झड़ से निकला, उसको भक्तिरवन 
के कोषाध्यक्ष त्रिकालज्ञ जगदुगुरु श्री शिव जी ने 
एक पात्र में रखलिया । कालान्तर में श्री भगवदुभक्ति 
' क्ेबिवहुन के निमित्त उसी को नभसे भू में निश्लेप किया; 
इसी से इतका नाम “नभभूज” हुश्पा कि जो “नाभा 
जी” के नाम से प्रसिद्ठु है। हनुमान बंसी इसी से कह 
लाए ।” श्ययोनिज पुरुष की जाति कोई नहीं ॥ बह 
पसीना (स्वेद) उस समय का था कि जब ध्पाप नेन्रों 
को बन्द किए हुए योग को पराकाष्ठा दशा (समाधि) 
में थे; अतएवं श्री नाभा जो भी वाह्य नयनों से 
होन (परन्तु प्पन्तःकरण को दिब्य दृष्टि से ह्यनुपम 
रहस्य के देखने वाले ही) हुए ॥ ” 


टीका । कबित्त । 


पायें परि श्पांसू आये, कृपा करि संग लाये, कील्ह 

श्पाज्ञा पाह, मंत्र श्पगर सुनायी है। “गलते” प्रगट 
साधु सेवा सो बिराजमान जानि अनुमान, ताही 
टहल लगायो है॥ चरण प्रछालि संत सीथ से अनंत 
प्रीति, जानी रस रीति, ताते हृदय रंग छायो है। 
भहठे बढ़दारि ताको पाबै कीन पारवार, जैसो भक्ति 

$ रूप सो घ्पनूप गिरा गायो है ॥ १३ ॥ 





घात्तिक तिलक | 

बड़ी ऋचा से उनने ध्पपना सीस दोनें महात्माओं 

के पदकंज पर रख दिया । कृपाप्षेक वे “गलता” 
स्थान में ( गालव मुनि के ध्पाश्नम में कि जो जयपुर . 
के पास है, ) लाए गए ॥ 
स्वामी श्री कील्हदेवजी को ध्याज्ञा से, स्वामी ल्‍ 
ध्पग्रदेवजी ने नारायणदास नाम रख कर इनको शी 
राम मन्त्र उपदेश किया। उक्त गादी की साथु सेवा 
तो प्रसिद्दु है ही, श्ली नाभा जी (नारायणदास जी) 
की घह ठहल सौंपा गया कि “सन्‍्तों के चरण चोया 
करे, तथा उच्छिष्ट पत्तल उठाया करें” “वही सन्त 
प्रसादी पाया करें ध्पौर सन्‍त चरणामृत पिया करें? ४ 
महात्माओं को आज्ञानुसार कुछ काल पय्य न्‍्त 
ऐसाही करने से श्री राम कृपा से इनको सन्‍्ते के 
चरणामृत तथा सीथ प्रसाद में ख़त्यन्त प्रीति हो गहे; 
श्पौर उसका स्वाद विशेष भी इनने जाना । एवं इनका 
श्पन्‍्त:ः:करण भागवतें तथा भगवत के विलक्षण प्रेमरड़ 
से रडुगया, क्लौर ऐसे श्पनुपम विद्धत के चमत्कृत 
प्रकाश से सुशोभित हुआ्आा कि जिसको घ्वलोकिक किं- 
चित भलक को ध्यपर्व ज्मवस्था से ( कवित्त ९० एष्ट ४८ ) 
समान वैराग रुपी नेन्ने को चकर्रोंच सी हो जाती है॥ 
जैसी धपपार अढ़वारी ( बढ़ाई) इनकी हुईं, उस 5 

2.) जज अमल जद जज मम ज अल लत लाल ला मल लक लक अब थम जल आम को अल लक मी 
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का बार पार कौन पा सकता है ? देखिये, श्री भक्ति ह 
जी का जैसा विछक्षण स्वरूप है उसको हइपपनी ह्मनप | 
बाणी से श्री भक्तमाल में ध्पापने (प्रीनाभा स्वामीजी 
ने ) कैसा गाया है 0 









श्री भक्तमालकार स्वामी श्री नाभाजी प्रथमत 
“दोहाओं” में ही मड्डढाचरण करके, ध्पध “षटपदी 
( छप्पय ) छन्द्‌” के धश्पारम्भ में पहिले, चोबीसों 


इपवतारों का जयकारात्मक मड्ूलाचरण करते हैं। 
( मूल ) रप्ये । 


जय जय मीन , बराह , कमठ , नर- 
हरि, बलि वावन' | परशुराम , रघुबीर , 
रूष्ण , कोरतिजगपावन ॥ बह, क- 
लक्की , व्यास , एथ , हरि , हंस , 
मन्वन्तर | यज्ञ , ऋषमभ , हयग्रीव 


| 
| 
। 
घ्रबबरदेन , घन्वन्तर ॥ बढ्रीपति 
| 





कपिलदेव , सनकादिक 
रुणा करो | चोबीस रूप लीला रूचिर, 
ल्‍ क्री अग्रदास | उर पद घरी ॥ १॥ (५) 
खाशिक । 
जय जय जय, हे श्री मच्छ रूप भगवान! 


4 क्षाप की जय; हें श्री शकर रुप भगवान ! श्राप की 
000 0 -------- 





; जय; है श्री कच्छूप रुप भगवान! हे की जय; डर 
| है श्री अहु|दपति मइरुसिंह जो! छ्पाप को जय; हे 
. बलियुत श्री बामन जी ! श्पाप की जय; हे श्री परशु 
राम ! ध्याप की जय; है अभो श्रीरामचन्द्र रघबंश- 
मशि ! ध्पाप की जय; हे यदुपति श्रीक्ृष्णचन्द्र ! ध्याप 
की जय; हे ब॒द्गावतार ! ध््याप की जय; है श्री कल्कि 
भगवान ! ध्पाप की जय ; हे श्री वेदृव्यास जो ! ध्पापकी 
जय; हे श्री एथ जी! ज्याप को जय; हे गजेन्द्र रक्षक 
श्री हरि! ध््पाप की जय; हे श्लीहस रुप भगवान ! ध्याप 
की जय; हे चतुर्दंश मनु श््यवतार! ह््पाप की जय; 
हे श्री स्वयंभू मनु के रक्षक श्री यज्ञ भगवान ! श्याप 
की जय; है श्री ऋषभ भगवान ' ध्पाप को जय; हे ' 
श्री हयग्रीव रूप भगवान ! च््पाप की जय; है श्त्री भ्रवजी 
के बर दाताजोी ! श्राप की जय; हे श्री घन्वन्तर जो! 
ज्राप की जब; हे बद्रीपति श्री नर नारायण जी ! ध्रपाप 
की जय; हे श्री दुत्तात्नरेय जी! ध्याप की जय;,हे श्री 
कपिलदेव जी | ध्पाप की जय; है श्लीसनक श्रीसनन्दन 
श्रीसनातन श्रीसनतृकुमार जी !|ध््पाप की जय जय; है 
भगवन्‌ ! ध्पाप के चोबोस रूपा की रुचिर लीलाश्ोा 
की कीर्ति जगत को पावन करने हारी है; ध्पाप मेरे 
ऊपर कृपा कीजे, ध्यधांव छ्पपने निज भ्रक्तल सहित 


_ रूचिर लोला मेरे हृदय में प्रकाश कीजिये । कोर है. गुरु. 


उन उरेडकानन «+--न-जीजन ००कन सम ००न-+७३०५/७ अनु 
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देव श्री ध्पग्रदास जी । इन चोशीस श्यवतारों के साथ 


जाप भी क्पपना २ पदसरोज मेरे हृदय में रखिये ॥ 














































































































अवतारों जिस देश में 

हु के हु घट ष अचतोण हुप 
| नाम झ्ऑि छः उसका नाम 
22002 जम विन कल पक मल । 

श्‌ सत्स्य | इस (अ०  हु० । ११५ | प्रात पृष्पभद्रा 
का कच्छप | कृत क्वा० | ऋू० | ३ प्रात समुद्र 

- इझकर कत | भा० चल चर मध्यान्द ऋरिद।र 

४ शक बल के बा. ७ बा | इक 
ही वामन ' तअतो भा० | छु० | १२ | मध्यान्छ प्रयाग जी 

६ | परशुराम | त्रता | व० | झु० दे मध्यान्ह यमनिया भ्राम 
कं श्रोरघुपति जता चे० छु० | ९. | मध्यान्ह श्रीअवोध्याजी . 














८ | अईरात्रि। मथुराजो 
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८ | श्रीकृष्ण | दापर |भा०| हकू० 


नीली जलन रत. ७++- 





अलती्»++्++++ 


९ बद्ध हापर | पू० | झु० 








प्रात गया कीकट) 














जज || सम्बलधाम 
१० | कल्कि |कलि सा०छु  ३| | मुगदाइाद 





ढक ये प्रसिद “ दश ” श्पवतार हैं। 
# ०कशप्रभेद से लिथियों में भी कहीं कहाँ कभी कभी भेद्‌ पाया जाता है. हैत ४ 


जा 7 <& के ं न जाए घन ाँपपफपपफपफपफपप'ए६-:५.७- हनन" -क्‍झपप+खणक्‍»पनक+ पते खा आडशडिण/तमा न + + 9 ; 
बिआधियाओ बीकनमीई.औ 





का भक्ति सुधास्थाद तिलक । 


















































अखबतारों के नाभ युग 
रा व्यास इापर 
पथ स््त 
रुरि छत 
श्ड हंस कल. 
मन्वस्तर . ह्ूत है 
यक्ञष (उरुकुरुम ) छत. 
भ्र्‌ ववरदेन ... प्रूववरदेन ह्त बिठ॒र 
ऋयप्रीच ह्त कामरूप 
ऋषभदेव कृत | श्रीआयोध्या 
_ कतार | कत | हक 
नरनारायण छत बंदिकाओल, | 
दत्तात्रेय _झत_ चित्रकूट ४ 
३. कपिलदेव कल, बा सरवलमीप 
सनकादि कझत ते | बहालोंक चार _ ५ चार 








टीका (कवित्त ) 

जिते ध्यवतार, सुखसागर न पारावार, करे विस्तार 

लीला जीवम उधार कों। जाही रूप मांक मन लागे 

4 जाको, पागे ताहो; जागै हिय भाव वही, पाये छौन ४ 
[० मकान अलमारी न नह कर बल डक लत कर 


किसी" मी 








। जा ता के सम्बन्ध से धंपति सुखदाई ही हैं ॥ 


रद ्आइक्युरह ज्कूर रएए अपल,श जात हू 





पार को ॥ सब ही हैं निस्त, ध्यान करत प्रकाश 
चिस, जैसे रंक पावे वित्त, जोपै जाने सार कीं । के- 
शनि कुटिलताई ऐसे मीन सुखदाई, ध्मगर सुरीति 


भाई, बसी उर हार कौ ॥ १४ ॥ 


वाक्तिक ॥ 

भगवतके जितने ध्पवतार हैं, वे सबही सुखके समुद्र 
हैं, जिनका वारपार ( क्पोर छोर ) कौन पासकता है; 
प्रत्येक की लीला का विस्तार पसार, जीबी के ही 
उद्वार- के निमित्त हैे। जिस भक्त का, जिस ध्पवतार 
के रूप नाम लीला घाम में मन रगै, तौर उसमें वह 
रंगे पगै, उसके हृदय में वही भाव ऐसा जाग उठता 
है ( प्रकाश मान होता है ) कि कहांतक उसकी प्रशंसा 
कीजाय, उसका ध्पन्त नहीं । सबही ध्यवतार नित्य हैं, 
सबही ध्यान करने से चित्त को प्रकाश कारक; ध्पीर 
सब ही ऐसे सुखद हैं कि जैसे दरिद्री को घन का 
मिलना सुख देता है। हां, इतनी बात तो श्ण्वश्य है 
कि यदि सारांश तत्व का ज्ञान होवे, तब सुख की 
प्राप्ती होती है ॥ 

जिस प्रकांर से 'टेढापन? रूपी दोष भी बाले 
( केशें। ) के सम्बन्ध में सुखद गुणही होता है, बैसेही 
सीन बाराह क्रादि तियेक शरीर भी भगवत की प्रभ- 


रु 








ै 













क्‍ सा सबही ध्पवतारे को भाव पदक पर्ण बॉमिया 9 
श्री झ़ग्रदेव स्वामी जी की ऐसी जो मन भावती रीति 
सो मेरे हृदय में मनोहर हार के सरिस बसे ॥ 






. प्रेम एक ऐसा इपनपम ध्पोर श्पनोखा पदार्थ है कि 
वह जात पांत का कदापि विचार न करके तड़ितवत 
जिसपर पड़ता है लोक परलोक के ऋझगड़ो से उसको 
छड़ाही के छोड़ता है। जोकि इस ग्रन्थ में जगदोठा- 
रक निषाद शुपचादि महानुभाव के विमल पवित्र 
चरित, कि जिनको देख सनकर कम काण्ड के बड़े २ 









शइ्रभिमानी नाक सकोड़ते श्रपीर दाता तले उड्ली दबाते 
चले ध्पाए हैं, वर्णन किये हैं; इसीसे ग्रन्थ कतनि 
भूभार उतारने वाले द्वीर भक्ता के सुख देने हारे 
भगवत के भी शूकरादि विलक्षण स्वरुपा को वन्दना 
रूपी मंगलाचरण पहिले किया है। 

जी में ध्याया था कि चोबीसो धपवतारो की, संक्षेप 
लीलाएगा यहां लिखदू; परन्तु विस्तार के भय से छोड़ 
दिया, न बढ़ाया ॥ 
(दो) दुह बनचर, दुइ बारिचर, चार विप्न दो राउ। 
तलसी ! दुश यश गाइके, भवसागर तरि जाउ ॥ 
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छप्ष्य । द $ 

चरण चिन्ह रघवीर के, संतन सदा 
" ॥ अंकुश, अंबर, कुलिस, क- 
मल, जव, घुजा, घेनुपद । शंष, चक्र, 
स्वस्तिक, जंबफल, कलस, सुधाहद ॥ 
अद्वचन्द, घटकोन, मीन, बिंदु, ऊरध- 
रेखा । अष्टकीन, जेकोन, इन्द्रधनु, पु 
रूषविशेषा ॥ सीतापतिपद निस बसत, 
खते मंगल दायका । चरण चिन्ह रघ- 
बोर के, संतन सदा सहायका ॥२॥ (६) 

वात्तिक। 

चौबीस! ध्यवतारों का मड्रलाचरण करके, स्वामी 
अ्री नाभा जो महाराज ध्यब) साकेतपति श्री शपवध 
बिहारी निज प्रभु श्री सीतापति रघुबीर जो के चरण 
पट्ुुजों में के सुखदायक सहायक पापहारी जन उद्घार- 
कारी चिन्हीं का मदड्गलाचरण करते हैं। 

श्री जानकी जीवन रघबीर जी के पदऊंज में 
“श्ंकश?” प्रमख (इपठतालीस) चिन्ह सदैव विराजते 
: हैं; परम मड्गल के देनेवाले तथा संतों की विशेष 
है सहायता करने वास हैं ४ : 






















;; भक्ति: सुधास्थाद तिलक । ६५ 





. 
“ सहारामायण ” प्रमुख की मति से श्रोचरण 
चिन्ह तो बस्तुतः ४८ (क्ाड़तालीख) हैं, २४ (चोबीस) 
दक्षिण पदपंकज में, झोर २४ ( चोबीस ) बामचरण 
सरोज में ॥ 
अ री ध्पगर्त्तिमुनीश्वर कृत “श्री रघचुनाथ चरण 
चिन्ह स्तोतन्र” में ४८ में से केवल १८ (स्पट्ठारह) ही 
रेखाओं का बर्णन है श्थांत्‌ (१) क्म्ब॒ुज (२) अंकुश 
(३) यव (५) ध्वज (४) चक्र (६) ऊर्द्ूरेखां (७) स्वस्तिक 
(०) अष्टकीोण (<) पवि (१०) बिन्दु (११) जिकोण (१२) 
धनु (१३) ध्यन्शुक वा श्प्म्धर ध्पर्थात्‌ बस्तर (१०) मत्स्य 
(१४) शहू (१६) चन्द्राई (९०) गोष्पद झौर (१८) घट ॥ 
ऐसेही, श्री किशोरी जी की एक कृपाश्रिता ने 
केवल € (नव) ही रेखाओं की बन्दना की है (सोरठा) 
दीं सिय पद (१) रेख, (२) श्वी लक्ष्मी, ध्परू (३) श्री 
रय । (9) शक्ती (५) परुष बिसेख, (६) स्वस्तिक (७) 
शर (८) धन (८) चान्द्रका 0 

एवं, श्रीयामनाचाय्ये महाराज जी ने “इपाल 
बन्दार स्लत्रोन्र” में इन धपठतालीस में से केवल सातही 
चिन्ह चन के लिखे (१) दर (२) चक्र (३) कल्पबदृक्ष 
(9) च्वजा (५) कमल (६) अंकश छख्पौर (७) चज्त्र ॥ 
गोस्वासी श्रोतलसीदासजी ने तो हपति कल्याण 
दायक केवल चारही चिन्ह लिखे, ध्यर्थात्‌ (१) ध्यज 
४ (२) कुलिश (३) झह्डुश (४) कमल ६ 





ही किक की रा लल म पक गिल  पग लत न पद कब 
; ( कवित्त ) ध्यावहों मनीन्‍्द्र राम पदकंज चिन्ह 3 


क्ल 
| 

राज, सन्तन सहायक श्परु मद्गल सन्दो हहीं । ऊद्धे रेखा 
स्वस्तिक, श्यरू श्रष्टकोण, लक्ष्मी, हल, मूसलं, ध्परू 

. शेष, शर, जन जिय जोहहों ॥ क्मम्बर, कमल, रथ, 
बज्ज, जब, कल्पतरु, अंकुश, ध्वजा, मुकुट, मुनि 
मन मोहहीं । चक्र ध्पो सिंहासन5रू यमदण्ड, चामर 
ध्यपि, छन्न, नर, जवमाल दहिने पद सोहहीं ॥१॥ 


(ज्थ चिन्हों के स्थान) 





भक्तवत्सल श्री जानकोवर के दक्षिण पद की रेखाएं । 





२४ जयसाल ॥ २४ जयमाल |. 7३ जव ओम १३ जव(अंगठमें) 
२३ नर ः १२ अज्य 

रर अत्र ११ रथ 

२९ चामर १० कमल 
२० यमद राह है ९ अम्बर 
१० सिंहासन | ८ शर 

१८ चक्र $ शेष 

१७ सुकट ६ ससल 
१६ ध्वजा भहल 

१५ अंकश ४ लक्ष्मो 
१४ कल्पसरू ३ अष्टकोण 





हर भक्ति सुधस्वाद तिलक । ६७ 
शी09- डे 


ह (कवित्त ) बाम पद्‌, सरयू, गोपद, भूमि, कलशा, | 
पताका, जम्बफल, ध्पठुचन्द्र, शंख, राजहीं । षघटकोण 


तीनकोन, गदा, जीव, विन्दु, शक्ति, सुधाकण्ड, जत्रिबली 
प्रतापसुर गाजहीं ॥ मीन, पूर्णचन्द्र ख्ररु वीणा ध्पपि 
बंशी पनि घनष, तणीर, हंस, चन्द्रिका, विराजहीं । ' 
एते चिन्ह ख्रोसियपिय, पद पंकज के, “ तपसी ”? 
मंगलमल, सब सुख साजहीं ॥ २॥ 


( ध्यथ चिन्हेों के स्थान ) 


दीनबन्ध श्री जानकीवर के वामपदकी रेखाएं। 


सन अत. जन ल्‍<<55:--##७-७&ऋ७छ७छछछ-ऋछऋऋछऋऋऊफअऋऊऋऋऋऋ ऋऋऋ ऋ ऋ ऋ  ऋछऋ ऋ/ऋ ऋ  ऋऋ् न | ॥ण नं 


३६ जीव 
३९ गंदा 


४५ हंस 
, ४६ तूणीर 
३४ तोन कोन ४५ धनष 
३३ पटकोण ४४ बंशो 
३२ शंख ४३ वीणा 
३१ अड्टेचन्द्र ४२ पणेचन्द्र 
३० जम्व॒फल ४१ भोन 
२०७ पत्ाका ४० अिबलोी 
२५ कल शा . ३७ सुचाक्रढ 
२७ भूसि 


३७ बिन्दु ( अंगठे में ) ४८ चन्द्रिका 





द््ष श्रीभक्तरार सटीक १ 


पे स्छामी हक. -.। उनकेध्यानसलाभ |  उसचित्स | 
> ४४ विशेष काय्या वतार 


















(गुलबी) कह सनकादिक * 








पीत मंगल.कल्याण श्रीनारद जी 
अर टन न अत जल. 


अष्टसिद्धिदायक कपिल देव 
यन्त्र 






। अष्टकोण |छाल&सपेद 
४ | महाव्क्ष्मी है 2220 सर्व सम्पत्ति श्रीलक्ष्मी जो 











अनसलीनिनल्सकन बन +*-+ ०++--+ नअ>- -+ 





५ | हल स्वत विजय वलरामजीकाइल 
६ | मसल घम शत्र कानाइ| वेलरामजीकामसल 
20% # ला आड "७ आया ग्रेरामानजस्वामी, 
७ | शीष स्वेत शान्तिप्रद श्रीरामानजस्वामी, 
अधिक, अल ।कार पक आस शाष 
८ | शर स्वेत;पीत सद्‌गुण प्रसिद्धशवाणसब 
आओ 77 का हा ०० कं 2 ानआान ालातब भा आला! जबालओ 
हे बस्त 850 भयात्तिहरण | बराह भगवन्‌ 











कमल | गुलाबी हरि भक्ति विष्णकाकमल 


चार चोड़ों जि सपेद स्वयभ मन; पृष्पक 
पराक्रम 
११ | का रथ रथ विचित्र विद्येष पराक्रम विमान 
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बिजकीस बलदायक; 
१२ | वज् (पवि) 7 पापसहारक__| इन्‍्द्रका बज 


१३ |यव (जब) | स्वत, रक्त | मोक्ष; श्टंगार | कुपेर; यज्ञावतार 





ल्‍्नीनशी।ख+- १ 





१४ | कल्पतरु | हरा इच्छित फल | सुरतरु, पारिजात 





१६ | ध्वजा | विचित्र | विजय; यश 
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१७ | मुकुट | सोनइरा भूषण पथ; दिव्यमृषण 


७. | ४ै७७७०७४+-22.3/+++०- | ” यकनचैनै-न.०«-क०--०-ैन.-रीकन>मननननेपनन-ननी- पी व दल व-.:.3_;--+-- न-नसीतत...२8२+अवज न नम 5 


१८ चक्र | तप्तकांचन | छात्र का विनाश | खुदशन; कल्कि 





१९, | सिंदासन | तप्त कांचन विजय 











अं किलर अली, टन मिलकर ; 
२० | यम दण्ड | कांस "|. मिभरय॑ता यमराज; धमराज 








दि भक्ति सुधास्वाद छिरक । हु 


परपरममतपपपमधमाका>ा ०, सासा 5 समयपोटुासरजाथ(जप॒इसमकज“ बार फ़ान 























































जा 
$ विशलोत्र | 
डे पट | नाम रंग. ध्यान का विज्ञेत्र फल। काय्यावतार 
र्धः अर म अंन«म«म«»क७५3नन»५५भ3++भ5र ०.3...» 
२१ | चामर धवल हिय मे प्रकाश दयग्रीच 
२२ | छत्र शुक्ल | दया, बुद्धि, ध्यान कल्कि 
कि आम गौर | *कि,शाल्ति, सत्व हक 
न अनेल कम गुण 
तड़ित, की 
रछ जयमाल विचित्र त्सव 
ध्पथ वाम चरण सरोज के चिन्ह । 
१| सरय्‌ स्वेत भजि बूजा गंगा इत्यादि 
7 कई | जय काल | अवसिक अंचत | फीमघेन, पथु, |... 
२| गोपद |स्वेत,लाल। भवसिंधु लंघन धंम्बटम 
३ भूमि | पीत, लाल क्षमा कमठावतार 
४ । कलश है भक्ति, जोवन मुक्ति अमृत 
५ | पताका | बिचित्र |. बिमलता 
8६ | जम्बुफल | श्याम चारो पदार्थ | गरुड़जी,व्यासजी 


७ अद्ध चन्द्र घवल (भक्तिशान्ति,प्रकाश | वामनभगवान 


अिननी-ननननी मनन न +936.3.स्‍नन-+-मीनन---झ4--न+ननान-+-++नननननक नए ५4 «8-०३ मीनन--+++>बनननन... हि आखिओत)ीक्‍22:फ:फ//_"++““_+5*“*“४“_/:::..3क्‍_ | «७७७७-५३ ० +नन-»७०-०००००-५५----७७०७२०-०७--/-/+७०»००+०।००क०..] ६७-----/४०-७:७७४७०७-०७/-अककन»----००कक, 


८ | शंख स्वेत,गुलाबी जय,बुद्धि बेद,हंस,दत्त,शंख , 





० ३-२०००५०३५-५००ज०००, 


«९. | घटकोण | लाल,सपद [यन्त्र,घटविकारभाव कात्तिकेय 





वी मर 














१० | तीनकोन | छाल यन्त्,योग हयप्नीक परशुराम 
११ गया श्याम अजय मच्चाकाली,गदा 
१२| जीकब | दोप सा जीव ह 
७ के सतना मे स्न बिन्दु | पीत सर्वपुरुषाथ | स्यः माया 
बह जि 7... | अल्पकृति, शारदा, 
शज्लि श्री » महामाया 





(| 


४४ श्रीभक्तमाल सटीक | द 





कक प्77पप77यय 90% 86 
4 ४ 
ट।.. दे न प उस चिन्ह के । 
रख संग । 
| र्‌ः कक के उनके रंग ध्यान से लाभ विद्वेष कार्य्यावतार 
१५ | सुधाकंड |स्वत लाल| अमृत रतन ऋषभ 
१६ | जिबली | घपल शोभा बामन 





१७ | मीन | रुपासा |मड्लाथशभरशकुन 


की ५७७७ 








सरलता .शानिति, 









































श 
पा चन्द्र चबल चन्द्र 
कि; 8 2 कली रह प्रकाश ३४४ पति 
तरक्ष, |... 77 
१९ वीणा | स्वत यशगान अश्रीनारद जी 
२० | वंशी | विचित्र श्रीकृष्णजी को वंशी 
हा हरा,पीला. हक हक न 
जी घनुष लाल. यमवदशमगानहत शाह़ू 30७४७ 
२२ | तणीर | बिचित्र | सप्त भूमि न्नान परशु राम 
| ५ के क हे 
२३। हंस स्वित,गुलाबी। विवेक, ज्ञान हँ सावतार 
स्रगमय 
छ न्द्रिक कर 

| र्‌ चर ! | तड़ितवत्‌ अकथ प्रभाव 


इस-ध्पठतालिसो चिन्हाँ में से २९ चौबीस चिन्ह दोनें 
चरणकमले। में बिराजमान हैं ॥ कौर, जो २० रेखाएं 
श्री जनक किशोरी महारानी जी के बाम पद॒कंज में 
हैं, सोई २४ चिन्ह श्री प्राणबल्लभ जी के दक्षिण चरण 
सरोज में हैं। तथा जो २४ रेखा श्री जनक लली 
महारानी जी के बाएं चरणारबिंद में हैं, सोह २४ 
चिन्ह श्त्री प्राणप्रियतम के दाहिने पदपद्म में हैं ॥ 
यह सनसस्‍्थ रखना चाहिए । $ 


के 





] 








दुःखहारो रेखाएं झसुखक, रो रेखाएं का ४ 
१ अष्टकोण# १ सत्र रेखा २ स्व॒,स्तक .. ] 
२हल ड सहालच्छी धरे शेष 
३ मसल ४ शर ६ कंज 
४ अम्बर 9 स्पन्दन ८ कल्प्वक्ष 
थ्‌ कलिश ९ मुकुट १० सिंहासन 
६ यबव # ११ चासर १२ खनन 
9 अंकश १३ पुरुष १४ जयमाल 
ष्च्चजा # अष्टकोण *# यव 
९ चक्र लक ली निश की फर  ककनीलप 

03020 १४ सरय १६ एथ्की 

१9 घट १८ जम्बफल 

११ गोपद १९ जीव २० बिन्दु 

श्र बल २१ शक्ति २२ सुधाहद्‌ 

ही क 0 २३ त्रिबल्ली २४ मत्स्य 

रैंडे दर २३ पूर्णससि २ई बोणा 

१३ षट्कोण २७ निषंग शप हंस 
१६ जिशोण २० चन्द्रिका # अहुचन्द्र 

१७ गदा ४८ में १९ दुःखहारी हैं और २०७ सुखकारी । ये 

९८ बंशो तोन दुःखहारी भी हैं और सुखकारो भी -+- 

१० घचनुष अष्टकोण, यव, ओर अद्ठु चन्द्र ॥ 





करुणा सि न्धु श्लीनाभाजी महाराज ने ९८ में से विशेष 
सहायक २२ (बाइंस) चिन्हें का ही मंगलाचरण किया 
है, जिनमें से ११ (ग्यारह) प्रत्येक पद के हैं॥ ध्यर्थांत 
(१) श्रंकुश (२) अम्बर (३) कुलिश (9) कमल (५) जब $ 
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७९ अत्रीमक्तमाल सटीक । ह 
० ज्र्म्ज 
है (६) ध्वजा (७) चक्र (८) स्वस्तिक (5) ऊद्ध रेखा (१० ध्रष्ट है 
कोण (११) पुरुष। ये ग्यारह दाहिने पद के क्लौर (१) गोपद 
(२) शंख (३) जम्बु फल (४) कलस (५) सुधाकुण्ड (६) 





इपठुंचन्द्र (0) पट्कोण (८) मीन (९) बिन्दु (१०) जिकोण 
(११) इन्द्रधनुष ये ग्यारह बाएं चरणकंज के ॥ 


दीका । कवित्त । 
न्तनि सहाय काज, थारें राम रृपराज चरण- 
सरोजन में चिन्ह सुखदाइये। मनही मतंग मतवारो 
हाथ ज््पावे नाहिं, ताकेलिये “श्पड्ुश” ले चारा, 
हिये ध्याइये ॥ सठता सताबे शीत, ताही ते “द्पम्भर?” 
घस्मो हस्मे जन शोक ध्यान कोन्ह सुखपाइये । 
ऐसेही “कुलिश ” पाप पवत के फोरिबे को, भक्ति 
निधि जोरिबे को “कंज ” मनल्याइये ॥ १४ ॥ 
वात्तिक तिलक । 


नते की सहायता के श्रथे रुपराज महाशज 
श्रीरामचन्द्र कृपा सिन्धुजी ने ध्पपने पदकमलों में भक्तों के 
सुखदाई चिन्ह हन्द धारण किये हैं ॥ मन रूपी मतबाला 
गजेन्द्र श्पपने बशमें नहीं होता है; इसी लिये प्रभ ने 
“अंकुश ” चिन्ह निज चरण पंकज में घारण किया, 


३ कि भक्त जन निज'सन रुपी मत्त हस्ती को बश करने [ 





. 
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औ॥क- 


भक्ति सचास्वाद तिलक । फ३्‌ 


के निमित्त, उक्त चिन्ह का ध्यान झपने हृदय में करके, 
इसकी सहायता से घर फरले । इससे “ अंकुश * 


चिन्ह का ध्यान करना चाहिये ७ सठता ( जड़ता # ) 


| दरस कर, जीत्यी इपनायास है ॥ १६ ॥ 


रूपी शीत हरिजनोँ को दुख देता है, इसी लिये “प्रम्बर” 
( बस्तर ) चिन्ह को घरा, कि जिसमें इस बिन्ह का 
ध्यान भक्त जनों के शोक की हरे, तथा प्रतिष्ठादि 
सुख प्राप्त हों । 


# (चौ०) जड़ता जाड़ विषम उर लागा ! गयहु न मज्जन पाव अभागा ॥ 
( मानस राम चरित ) 


छुसी प्रकार, पाप रुपो परत के फोड़ने के हेतु 

८ उज्ञ ” रेखा, ज्पौर प्रेम मय नवचा भक्ति रुपी नयी 

निधियें के जोड़ने के हेतु, सबे निधीश्वरी श्री लक्ष्मी 

जी का वास स्थान कमल तिसका चिन्ह धारण किया 

है। उक्त सहाय के हेतु दोनों चिन्ह मन में लाके 
ध्यान करना चाहिये 0४ | 
दीका । कवित्त । 


“ जब ” हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि कविद्याहों को, 


सुमति सुगति सुख सम्पति निवास है । दिनमें समोत 
होत कलि की कुचाल देखि, “ ध्यजा ” सो विशेष जानो 
ध्यनि को विश्वास है ॥ गोपद सो हैहेँ भवसागर ना- 
गर नर जो ये नेन हिय के लगायवे, मिट्ठै चञास है । 
कपट कुचाल मायाबल सर्बे जीतगे की, “दर” को 









$ 


; 


>अजि#ि:। 


५8 प्रीमक्तमाल सटीक । 
न्ज्ज्ज्ज्ल्््ड्डटटड 


वात्तिक तिलक । 

* जब ( घब )” चिन्ह के घारण का ध्पिप्राय 
सुनो कि ध्यान करनेवाले को यह चिन्ह सर्व विद्या 
सर्वे सिद्दियां देता है; ध्पौर सुमति सुगति सुखसम्पत्ति 
का निवास स्थान है; इससे, ध्याता को भी इन गयणों 
का घरही कर देता है ॥ 

कलिकी कुचालों को देख देख के भक्त जन क्षण- 
मात्र में भय ग्रसित हो जाते हैं, उनको विशेष करके 
ध्पभयत्व का विश्वास दिलाने के लिये प्रभु ने ध्वजा 
चिन्ह को धारण कियाहैे। क्वीर “गोपद” चिन्ह चारण 
करने का हेतु यह है कि जो प्रवीण (नागर) जन इस 
का ध्यान करेगा तिसको ध्यपार भ्रवसागर गोपद 
के सरीखा सुलभ हो जायगा, सो जो कोई जन श्पने 
हृदय के नेत्रों को इस “गोपद्‌” के ध्यान. में लगावै, 
तो उसको भवसागर में डूबने ध्पादि का डर मिट जावे 
दंभ कपट कुचाल इत्यादिक माया के जालें को बिना 
प्रयास जीतने के हेतु “शंख” चिन्ह की श्री प्रभने घारण 
किया तिसको दुशन करके भक्तजनों ने उक्त माया जाल 
को बिना प्रयास ही जीत लिया, क्योंकि शंख बिजयकारी 
शब्द संयत है ॥ इस सहायता रूप कृपा की जय ॥ 

टीका । कवित्त । 


कुक धन थ 
; कामहुं निशाचर के सारिबे को “चक्र ” चारमा, ॥ 
2#८१०---..........  क्‍ल्‍क्‍ीमक्‍ड--....-....-..............0...२/९४७ 9 
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६; भक्ति सुघस्‍्वाद तिलक + हि. 
बल पटनपट ट उप पक ल न कं 
मडुल कल्याण हेतु स्वस्तिक हु मानिये। मंगंलीक 


“८ जम्बफल , फल चारिहूं को फल, कामना श्पनेक 

बिधि पू्णे, नित ध्यानिये ॥ “ कलस» “ झुधाकोसर” 

भर्त्रो हरि भक्ति रस, नैन पुट पान कीजै, जीजै मन 

ज्पानिये । भक्ति को बढ़ाबे ओ घटाबे तीन तापहूं को, 

“बर्चे चन्द्र” घारण ये कारण हैं जानिये ॥ ९७ 0 
वाक्षिक तिलक । 


कामरूपी निशाचर के बध के लिये “ चक्र” चिन्ह 
को घारण किया, मड्डल ध्यार कल्याण के निमित्त 
“स्वस्तिक” रेखा का घारण मानिये॥ “जम्बूफल ” को 
मड़लों का करने वाला, तथा चारोंही फलों का फल 
रूप, ध्पौर सब मनकामनाओं को नाना प्रकार से पूरा 
करनेवाला, जानके नित्य ध्यान कीजे ॥ “अमृत का 
घड़ा ?” क्पौर “धपम्त का ह॒द _ (तालाब) इसलिये घारण 
किये, कि इन्हें ध्यान करनेवाले के हृदय में भक्तिरस 
भरें; क्लौर मानसिक नयन पुट से पीकर परम श्पमरत्व 
प्राप्त हो ॥ “घ्पठुंचन्द्र” चिन्ह के घारण के कारण ये 
जानिये कि, इसके ध्यान से तीनों ताप घटते हैं, क्षौर 
प्रेमाभक्ति बढ़ती है ॥ 

दीका । कवित्त । 

विषया भुजड़ बलमीक तनमांहिं बसे, दास को 

न डसे, ताते यत्न ध्पनुसस्यो है। “आपछुकोन” “घटकोन” 











छू श्रीमक्तमाल सटोक । कि 
८ पतपमाकपमा+ पता काका जड़ ड 
है ज्लौ“जिकोन” जंत्र किये, जिये जोई जानि जाके ध्यान ३ 
| डर भयस्तरे है। “मीन” “बिन्दु” रामचन्द्र कोन्हों 
बशीकर्ण पायें ताहिठे निकाय जन मन जात हस्यो, है। 
संसार सागर को पारावार पावे, नाहिं “ऊचध्वेरेखा?” 
दासन को सेतुबन्ध कर्यो है ॥ ९८॥ 
वात्तिक तिलक । 

शरीर रूपी बल्मीक ( घामी वा बमीठ ) में कामा- 
दिक विषय रूपी सांप जो बास करता है, सो जिसमे 
भक्तों को न काटखाय, इस लिये प्रभुने ये यत्न किये, 
कि “पष्ठटकोण”, “घटकोण ”, ध्पोर “त्रिकोण” यत्रे। 
को घारण किया । जिसने इस बात को जानके इन 
रेखाक्मों का ध्यान हृदयमें किया, सोह जन विषय 
भजंग से बच के ध्पखण्ड जिया ॥ 

क्ीर श्री रामचन्द्र जी ने ख्पपने पाय (पद पड़ुज) में 

“मीन” कौर “बिन्दु” चिन्हों को बशीकरण यन्त्र बनाके 
चारण किया, वयोंकि मीन जगत बशीकारक “कामदेव” 
का ध्वजा है तथा “बिन्दु” ( बेंदी ) भी वशीकरण 
ठदिलक रुप है। इसी से, श्री प्रभ चरण चिन्तवन करने . 
हारे समस्तजनों के मन हरे जाते हैं श्रथांव प्रभुके 
बिबश होते हैं ॥ ज़पार संसार रूपी सम॒द्र को पार 
कोई नहीं पा सकता; ध्यतएवं ऊध्णे रेखा रूप सेत 
, ( पुल ) बांधा है, कि जिसमें ध्यानारुढ़ होके, मेरे 
है. भक्त, सुगमही, संसारसागर उतर ज़ाबे ॥ 
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; भक्ति सुधास्त्राद तिलक । 9७ 





















टीका। कविस । री 
“घन” पद मांहि धस्मे, हस्यो शोक ध्यानिन को, 
6 को मास्यो मान, राषणादि साखिये । “ पुरुष 
विशेष” पद कमल बसायो राम हेतु सुनो प््पमिराम, , 
श्याम घ्पभिलाखिये ॥ सूधो मन सूधी बैन सूधो कर- 
तृति सब ऐसो जन होय मेरो, याही के ज्यों राखिये। 
जोपे बृघिवन्त रसघन्त रूप सम्पति में, करि हिये 
ध्यान हरिनाम मुख भाखिये ॥ १ ॥ * 






वात्तिक तिलक ॥ 

श्री घनुघारीजी ने पदकंज में “ इन्द्रधनष” को 
चिन्ह धारण करके ध्यानघधारी जनों को शोक नाश 
किया, क्योंकि महामानी रावणादिकों के मान ध्पोर 
प्राण का क्षय, घनुषही से किया; सो वे मरके साक्षी 
दे रहे हैं कि हम लोग भक्त द्रोही थे तिन्‍हों को श्री 
रास घन॒ष ने नाश किय;॥ तैसेही, “इन्द्रधनुष” चिहृ 
ध्यानियों के समस्त शन्नज््पों का नाश करके विशोक 
करेगा ॥ “पुरुष नाम चिन्ह को झपने पदकमल में 
बसाया, तिसका अति सुन्द्र कारण सुनके श्यामसुन्द्र 
सियावर श्ली राम की श्मिलाषा कोजे; श्त्री प्रभु 
हस चिन्ह से यह जनाते हैं कि जो हमारा जन सरल 





ऊ १४ में से १९ वें तक, इन पांच चार कवितों को किसी किसी ने 
८ ज्लेपक? बताया है। ह 


ै 


<्यकिशिकीी, 


बह 


ख्ट भ्रीमक्तमाल सटीक ॥ 
दि के 2 पर कक कलम नाप सनम शग कक लकी 
१ (सूचा) मनवाला, सरल बचनवाला, सरल कम बाला 
ध्पौर इस चिन्ह का ध्यान करनेवाला हो, तिसको इसो 
चिन्ह के समान मैं ध्पपने पद में ध्यर्थांत्‌ पद प्रेम 
रूपी स्थान में, तथा ( ध्पन्त में ) परम पद श्री सा- 
केत घाम में रखूंगा ॥ जो जन कदाचित्‌ ऐसे बुद्धिमान 
हों, तथा श्री राम रूप सम्पत्ति में रस ( स्नेह )वन्त 
हों, सो समस्त श्री चरण चिन्हों का ध्यान करके श्ती 
सीताराम नाम ही मुख से निरन्तर कहें ॥ 





पिलदेव',मनुभूप ; नरहरिदास ,जनक , 
भीषम , वलि' , शुक' मुनि, धम स्वरूप। 
अंत रंग अनुचर हरि जू के, जी इन 
की यश गावे; आदि अन्त लो मड़्ल 
तिनको ख्रोता बक्ता पावें । अजामेल' प- 
रसंग यह निर्णय परम धसे के जान; 
इनकी कृपा और पुनि समस्रे “द्वादश 


छप्पय । 
बिधि , नारद , शद्भुर , सनकादिक , क- 
| भक्त” प्रधान॥ ३॥ (3) '.. 5 
80९० 00" --मेेललससतााा-त-न--- जज कट 


पा भक्ति सुधास्थाद तिलक । ७९ 
वात्तिक तिलक । 

स्वामी श्री नाभा जी ध्पब १२ (द्वादश) महाभक्त राजे | 
के नामोच्ारण पृव्वेक भक्तों की “साला का प्रारम्भ 
करते हैं । 

(९१) श्री ब्रह्माजी (२) श्रीनारदजी ( ३ ) श्री 
उमापति शिवजी (३) [१] श्रीसनक [२] श्रीसनन्द्न; 
[३] श्लीसनातन; [४] श्री सनत्कुमार (७) श्लोकपिलदेवजी 
(६) महाराज श्री मनु जी (७») श्री प्रहादजी [ सिंह 
दास ); (८५ ) पिता श्री जनक जी महाराज (€ ) 
श्री भीष्माचाय्ये जी (१० ) श्री बलिजी (११) परम 
हंस श्री शकदेव जी महा मुनि, भागवत, घर्मस्वरूप, 
( १२ ) श्री ध्पजामिलजी ॥ ह 

जो जन जझ्ली सीतारामचन्द्रजी के इन ऐकान्तिक 
प्रिय समीपी प्रधान द्वादश भक्तराजों के यश गाें, 
तिन महा भक्तों के यशों के झ्रोता वक्ता ध्यादि ध्पन्त 
तक (सदैव) मंगल पायें । परम घमम के निणय में श्री- 
ध्वजामिल जी का प्रसंग जानने योग्य है; ऋएथातू श्री 
नामोचूारणादि भागवत घ्म सप्रेम करने की तो 
बातही क्या है, नामाभास मात्र ने भी सब महापातकों 
का विनाश कर ही दिया ॥ ये द्वादश, ( ऊपर लिखे 
हुए आ्री विरंचि महेश नारदादि बारहो), तो महा प्रसिहु 
भक्तराज॑ हैं ही, पनि ज्रौर समस्त 'भक्त मात्र इन्हीं % 





८० अआओमक्त माल सटीक । न 


_ै१वक्रआयलफक 
बल 








कृपा उपदेश तथा सतसंग से समझना चाहिये; ् 
| श्यथोत्‌ श्री लक्ष्मीनारायण की शिक्षित जैष्णब संप्र- 
दायो: के सागवतधर्म विशेष के क्राचाय्येवर झ्पौर 
, प्रचारक शिरोमणि ये ही बारहो तो हुवे ॥ 


| 4कार 


(दी०) “बिघि, शिव, नारद, शुक, जनक, सनकादिक, 
प्रहलाद। ज्यो हरि आापुन नित्यहैं, त्यो ये भक्त ज्पनाद ५ 


(१) श्री ब्रक्मा जी। 


(सो०) बन्दीं बिथिपद्‌ रेण, भवसागर जिन कीन्ह यह । 
सन्‍त सुथा ससि घेनु, प्रगठें खल विष वारुणी ॥ 


सृष्टि और सुख दुःखादि प्रारव्धरेखाज्पो' के कत्तो 
जगत पिता सुगम ध्यगमवरदाता श्री ब्रह्मा जी को 
(प्री सगवत नाभी कमल से जन्म श्यादि) कथाएं, प॒- 
राणो' में धश्पगगणित हैं। “हानि लाभ जीवन मरन 
यश झपप्थयश बिघथि हाथ ” ॥ ऋऊ्ोबिधाता जी यद्यपि 
सब निष्ठाक्षो में श्रेष्ठ तथा प्रधान हैं, तथापि इनकी 
गणना “ घमंप्रचारक निष्ठा ? में प्रत्यक्ष है। जिन देव 
मुनि गो महि इत्यादिक की आथेना से भगवत के 
विविध श््यवतार होते हैं उन सण्डलो के अगुश्न्पा 
स्पोर मुखिया श्ली ध्वज ही तो होते हैं, सो व्यवस्था 
क्स्को बिदित नहीं हैं है है र् 


है 


विशकाआप (5 पता 
क 


भक्ति सुधास्वाद तिलक । द्‌ 





(२) श्री नारद जो | 

( ची० ) बन्दीं श्लो नारद मुनि नायक। 

करतल बीण: राम गुण गायक ॥ 
ध्रमतिहतगरति देव्ि श्लीनारद भगवान्‌ तो परमात्मा 
के मन ही हैं, भगवत के छ्पवतार हैं, क्रीर जगत के परम 
उपकारक असिद्ठु हैं। सेघापूजा, कीतेन, प्रसाद, भक्ति 
प्रचारक इत्यादिक सबही निष्ठाज्ो में प्रधान हैं। पुराण 
मात्र में त्राप की शुभ कथा भरी है। सर्व लोकों में 
श्पाप का पशय्यटन केवल परोपकार के निमित्त यही 

ध्यापका न्नरत सा है ॥ 


(३) श्री शिव जी । 

टीका +* कवित्त । 
द्वादश प्रसिद्दु भक्तराज कथा “भागवत” छ्पति 
सुखदाई, नाना विधि करे गाए हैं। शिवजी की बात 
एक बहुधा न जाने कोऊ, सुनि रस साने, हियो भाव 
उरभाए हैं ॥ “सीता” के बियोग “रास” बिकल 
बिपिन देखि “शंकर ” निपण “ सती ” बचन सनाए 
हैं। “ कैसे ये प्रधीन इंश ? कौतक (नवीन देखीों:; 

मनेहू करत अंग बेसेही बनाए हैं ॥ २० ॥ 

वाशिक सिलक । 
बारहो प्रधान भक्त - राजो' की कथाएं “ अत्री मद- 
भागवत” अभथ्ति में ब्यास शुकादि ने नाना प्रकार से 


कही हैं] परन्तु श्री महादेव जी की एक बात आयः 





दर अआ्रीमक्तमाल सटीक । का 

सह कक उ्यनयानकलयतयवान धरना मना सा असम पल ब काम ए..0.. 9४० 

६ सब लोग नहीं जानते; सो उस अपूर्ब बात्ता को सुन डे 
के, श्पपने हृदय को श्लोसीताराम भक्ति रस में सान देना 
चाहिये, देखिये श्रीमहेश्व रजी श्री सीताराम भक्ति के 
भाव में त्पपने मन को कैसा उलमाए (ज्पटकाए) हुए हैं ॥ 

पश्रीशंकर जी तो परम प्रवीण ही हैं परन्‍्त “सती” 

जी ने मोह वश ही महादेव जी से कहा कि “हेप्रभो! 
इन (श्रीराम) को आप प्रवीण परमेश्वर परमात्मा 
कहते हैं सो कैसे ? क्योंकि इनका यह कौतुक नवीन तो 
देखही रही हू कि स्त्री श्रीसीताके वियोग से बन में ये 
विकलहैं ! “तब श्री शिवजी ने बहुत समफ्काया पर न 
समकों, ल्पोर परीक्षा लेने को चलीं ही। तब, जगदगुरु 
श्री शिवजी ने वरज दिया कि “सावधान | कोड़े घ्पविवेक 
की क्रिया मत करना ”। तथापि, सतीजी ने जगजननी 
अ्रीरामप्रियां श्रीजानकी जी महारानी कासा श्पपना 
रूप घनाया ४ 











दीका । कवित्त । 

सीता ही सो रुप बेष, लेश हू न फेर फार, रामजी 
निहारि नेकु मन में न ध्पाई है। तब फिरि ध्व्याइक 
सुनाइ दई शंकर को; श्पति दुख पाइ, बहु बिघि समुभ्काईं 

है ५ इृष्ट को स्वरूप घस्यो, ताते तनु परिहस्थो, पस्यो 
बड़ो शोच मति श्पति भरभाहे है। ऐसे प्रमु भाव 
पगे, पोधिन में जगमगे, लगे मो को प्यारे, यह बात 

(3 रोम्ति गाई है ॥ २१४ 
(5 8५-4६... 
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____ भक्ति सुधास्‍्वाद विछुक।, ७६४३ 





वबातिक तिलक । 


श्पपने जानते तो सतीजीने कुछ भी श्रोजनकललीजी 
के रूप ख्पौर घेष से धपन्तर न रक्‍्खा; पर, सवज्ञ श्रीप्रभु 
उसको देख के मन में कुछ मी न लांए। तब फिर ध्पाके 
सतीजी ने श्लरीशिवजी को सब सुना दिया; श्लीशिवजी ने 
मन में बड़ा ही दुख पाया श्पौर छ्नेक प्रकार से 
सती जी को समभझ्काया कि तुम ने मेरी परम इृष्ठ 
देवबा पश्रोजानकी सीता जो महारानी का रूप धारण 
किया, ध्पत: मैं ने तुम्हारे इस शरीर में से पत्नी भाव को 
त्याग किया । श्री सती जी मति के भ्रम वश यो बड़े 
ही शोच में पड़ीं। सो कथा भ्रखिठ्ठु ही है कि सती जी 
ने वह तन त्याग हो तो दिया धऋ््यौर शल्रीशिव जी से 
तब मिल सकों कि जब श्यी गिरिवरराजकिशोरी हुईं 0 

ध्पहो ! धन्य श्रीगिरिजापति हैं कि क्पने प्रभु के 
भाव में ऐसे पगे हुए हैं कि पराणों में ध्याप की भाव 
भक्ति की कथाए' जगमगा रही हैं। यह बात अति- 
शय प्रिय मुफ़े लगी; इससे रीक २ के गान किया है ॥ 


आओ ४ 


"7०४ है 


टीका । कवित्त । 


चले जात भग उसे खेरे शिव दीठि परे, करे पर- 
नाम, हिय भक्ति लागी “यारी है। पारवतो पूछे “किये 





) 


कोन को ? जू! कहो मोसा, दीखत न जन कोऊ” 


हर सीमक्तमाल सटीक । ड़ 





तब सो उचारी है ॥ “बरघ हजार दश बीते तहां 
भक्त भयो; नयो ओऔर हैहै दूजी ठोर बीते घारी हैं।” 
सुनिके प्रभाव, हरि दासनि से भाव बढ्चौ, रद्घी 
कैसे जात चढ़यी रंग ध्पति भारो है ॥ २२ ४ 


२ ्‌ 4 
>> चीजे: है ४ 28% 


वात्तक तलक । 


एक समय श्ञी चन्द्रभूषण ध्यपनी प्राणप्रिया श्री 
पारवतीजी के सहित कैलाशशिखर को छोड़कर भूम- 
गडल में विचरने के हेत निकले, मार्ग में दो उजड़े २ 
छोटे ग्रामां के टीले ( खेरे ) देखके नन्‍्दी से उतर के 
दोनों को प्रणाम किया। क्योंकि भक्ता की भक्ति ध्पाप 
को श्पतिही प्यारी लगती है। तथ शी पारवतीजी ने 
पछा कि “प्रभो! ध्यापने प्रणाम किसको किया ? प्रत्यक्ष 
में तो कोई जन दिखाई देताही नहीं।” ध्रीमहादेवजी 
ने उत्तर दिया कि “हे 'प्रेये ! यह जो एक टीला दीखता 
है तहां दस हजार बे बीते कि एक श्रोसीतारासान- 
रागी परम भक्त निवास करते थे; क्लौर बह जो दूसरा 
खेरा दिखाई दे रहा है उसमें दस सहख वर्ष व्यतीत 
होने पर एक दूसरे भक्तराज निवास करनेवाले हैं। 
इसी से ये दाने स्थल मेरे बन्दनीय हैं” ऐसा ध्पाश्वय्ये- 
जनक ग्रेम देख और भागवत प्रभाष सुनके, श्रीपाबंती 
जी ने इस बात को शपपने मन में घारण किया, उनका 
9 प्रेमभाव . भगवद्भक्तों में क्षत्यन्तही. बढ़ा, कि जो $ 
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4 


भक्ति सुथास्थाद तिलक । 
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क्येंकर कहा जासंकता है ( रठयो कैसे जात ), क्येकि 
उनके अन्तःकरण रूपी स्वच्छू वख््न पर श्पनराग का 
रंग गहरा चढश्पाया ॥ 
श्लोक । भवानोशदुरी बन्दे श्रद्टाविश्वासरूपिणी । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्दाः स्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ४ 
श्री शिवजी इसी से भागवतों में शिरोमणि गिने 
जाते हैं त्लीर इनके प्पनेक चरित्र ऐसे परठपकार 
भरे हें कि जैसे “विषभक्षक, जिपरारि,” इत्यादिक नामें 
से ही सूचित होते हैं । ध्रापकी कथासमूह पराणों में 
असिहु हैं; धज्वाप जगदुगरु परमोपदेशक हैं, श्लरीरामनाम 
माहात्म्य के प्रकाशक हैं, क्रौर श्री काशोजी में मरनेवाले 
जीव मात्र को श्रीरामतारक मन्त्र सुनाके मुक्ति देते हैं ॥ 


(४) सनकादि । 

सनकादिक चारो भाई (१) श्रीसनक (२) श्री सनन्‍्दन 
(३) पश्लीसनातन (५) श्लीसनतकमार, श्रीभगवत्‌ के धुपव- 
तार छ्पोर झ्रीघ्रह्माजी के पत्र हैं। ( चौपाई ) जानि 
समय सनकादिक धश््याए। तेज पंज गुण शील सुहाए ४ 
ब्रह्मानन्द सदालयलीना | देखत बालक बह कालीना ॥ 
रुप घरे जन चारिउ बेदा । समदरसी म॒नि विगत 
विभेदा ॥ ध््पासा बसन व्यसन यह तिनहीं । रघपति 
चरित होय तहँ सनहीं ॥ मनि रचपति छवि खऋतल 
खिलोकी । सए समन सन सके न रोकी ॥ 











द्््‌ श्रीमक्तमाल खठीक | . डर 
४2. कल्कि -"-- -ज्स्स्त्क्फयीयझोौ[जरडंड | 
 ( दोहा ) बार बार धपस्तुति करि, प्रेम सहित सिरुनाइ ॥ 3| 
ब्रह्म भवन सनकादि गे, ध्यति श्पभीष्ट वर पाह ४ 





(५) श्रीकपिलदेव । 

अ्ीकपिलदेव जी श्रीभगवत के श्यवतार पुरुष प्र- 
कृति विवेकमय तक्त्वज्ञान खानि साहूथ शास्त्र के 
विशेष श्माचार्य्य हैं ॥ ( चौपाई ) श्पादि देव प्रभ दीन 
दयाला । जठर घरेड जेहि “कपिल” क्ृपाला ॥ “सांख्य 
शास्त्र” जिन्ह प्रगट बषाना। तत्वबिचार निपुन भगवाना॥ 

(६) श्री सनु जी। 

यह बात तो सभी जानते हैं कि “मनु” ही से मनुज, 
मनुष्य ( नर ) वा मानव सृष्टि हुईं है। “श्री स्वायंभू 
मनु जी” की कथित “ मनुस्मृति ” सब घमंशास्त्रों में 
ध्पग्रगण्य है ॥ ब््पापकी कठिन तपस्या, ध्पली किक भजन, 
विलक्षण प्रीति, तथा श्यनन्यभक्ति तो श्रोतुलसीकृत 
रामायण “मानस राम चरित” बालकाणड में प्रसिद्गही है 
कि जिन्होंने स्वावतारी पर ब्रह्म को पुत्र करके प्रत्यक्ष 
सब को सुलभ कर दिया ॥ स्वायंभ्‌ मनु शइपरू शतरूपा । 
जिनते भट्ट नरसृष्टि क्मनुपा ॥ (दोहा) जासु सनेह सकोच 
बश, राम प्रगट भए धपह। जे हरहिय नयनन कबहें, 
निरखे नहीं जत्रघाह ४ 


(3) श्री प्रहाद जी । 


2 श्ोनरहरि दास ध्पांत “शीप्रहु।द जी? द्वादश भक्त- है 





रत भाक्ति सुथास्थाद लिरूक । दुछ 
मन राज में हैं; ये महासागवत “दास्य निष्ठा” में छप्म- 
गयय हैं। श्रोनरसिंहावतार ध्यापही के हेतु प्रसिद्ठ है 
ही । श्री नरसिंह जी तथा शअो प्रहाद जी का यश 
अनेक पुराणों में गाया हुआ है । भगवत की इच्छा 
से श्री सनकादिक ने “ श्री जय, श्री बिजय “का तीन 
जन्म निशाचर होने का शाप दिया; पुनः भगवत तथा श्री 
सनकादिक ने शापानुग्रह किया कि भगवत श्पवतार 
लेले के तीन जन्म में उद्धार करेंगे । सो पहिले जन्म 
में “ हिरण्याक्ष तथा हिरणयकशिप ? हुए; दूसरे जन्म 
में वही “रावण श्र कुम्भकर्ण 5; एवं तीसरे जन्म 
में “ शिशपाल शक्ौर दुन्तवक्त ” ॥ 








जब हिरणयाक्ष को भगवत ने बाराह ध्पवतार 
लेके मारा, तब हिरण्यकशिपु ने तप करके श्री ब्रह्मा 
जी से बर मांगा कि किसी देशकाल में किसी ध्परस्न 
शख्त्र से किसी जोव से में मारा न जाऊ। श्री ब्रह्मा 
जी ने ऐसाही घर दिया। उसकी रह्वी के गर्भ में ऋरी 
प्रहाद जी थे इसलिये श्री नारद जी ने राजा डन्द्र 
से उसे वचाकर ज्ञानोपदेश किया। हिरण्यकशिपु 
शलीकिक बर पाके राज गादी पर बैठ देवतें के 
कष्ट देने लगा । परन्तु श्री प्रहाद जी जिसके बेटे हुए 
उसके भाग्य को क्या बात है। जब मुरु जी पढ़ाने लगे 
; झपपने “श्ोसीसाराम सीताराम” की मधुरध्यनि करना 
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न्‍। इुपारमभ किया। बरंच पाठशाला भर के लड़के को < 
| इसी मैं लगा दिया । ज््पौर इसके बिरुठ्ुु यद्यपि उनके 
पिता साता गुरु ने लाख सभभ्काया पर झ्ापने भग- 
बत बिमुख बाप की एक न सानी ॥ 
दुष्टपिता की श्याज्ञा से ये पहाड़पर से गिराए गए, 
जल में डुबाए गए, ध्याग में जलाए गए, हाथी तथा 
हत्यारों से प्राण लेने का उद्योग किया गया, विष 
दिया गया, यह सब किया परन्तु जिस श्री प्रहलादजी 
के मुखारधिन्द पर श्पष्टप्रहर श्रीसोताराम नाम यसता 
था उनका एक बाल भी बांका न हुशपा। तब हिरणय 
कशिपु खड्ट निकाल क्रोध से लाल हो क्लापसे पूछने 
लगा “बता तेरा रक्षक कहाँ है ?” श््पाप ने उत्तर 
दिया कि “बह समथथे सवे व्यापी है” उसने पूछा कि 
क्या वह इस खस्मे में भी है जिसमें त बचा है? श्री भक्त 
राजमहाराज बोले कि हां निस्‍्सन्देह ऐसाही हे _ उस 
मूखे तामसी ने जो ही उस खंम्भे में मुपष्टिका मारी, उस 
खम्मे में से महा भयहुर प्रचण्ड शब्द के साथ साथ श्पति 
तेजमय महाभयानक रुप ऐसी एक तेजोमयी मूत्ति उसको 
देख पड़ी कि जिसको वह न तो मनष्य ही कह सकता 
था क्पीर न सिंह ही समक सकता था। यह घ्पद्भुतश्षव- 
तार मध्यान्ह समय बैसाख शुक्ल चतुदशी को भक्त- 
बत्सल भगवत ने श्रीमहलाद जी के निमित्त लिया, “मुख 
९ तान” में कि जो उक्त कमककशिपु की राजधानी थी। $ 





हम भक्ति सुधास्वाद तिकक़ । दर 
है जहुत काल तक छड़ाई होती रही । उरन्‍त की सन्ध्या 
काल में चर के द्वार की देहलठी पर कझाषपनी जांच पर 
रख के ध्पपने नखों से उसका शरीर विदार डाला 
अह्या शिव इन्द्र तथा सब देवता की धपौर विशेष कर 
के पश्लीम्रहछाद जी को स्तुति से प्रसस्त हो भक्तिबर 
दिया । क्षीर राज तिलक देके छ्पन्तध्योन हो गए ॥ 
( सबया ) 

ध्पारतपाल क्ृपाल जो राम जहां सुमिरे तेहि को तहें ठाढ़े। 
नाम प्रतापमहा महिमा झकरे किय छोटेउ खोटेउ बाढ़े ॥ 
सेवक एक ते एक अनेक भएशुलसी तिहु ताप न डाढ़े । 
प्रेम बढ़ीं प्रहलादहि की जिन पाहइन ते परमेश्वर काढ़े 0 

आओ ्रीप्रहलाद जी के राज में भगवद भक्ति कैसी फैली इसका 
कहना ही क्या है॥ श्री भगवत की भक्तवत्सछता की जय॥ 


(८) श्री जनक जो । 


पिता श्रीजनक जी महाराज योगीरांज की महिमा 
वर्णन कर सके ऐसा तज़िभवन में कोन है ? भगवद्भीता 
' में भगवत ने प्रसंगतः ध्पापही का नाम कहा है (“जनका- 
दयः” छप० ३ श्लो० २०) जिनके ज्ञान बैराग्य रूपी प्रचण्ड |, 
प्रभाकर्को देख श्री शकादि ऋषीशवरों के भी हृदय | 
फमल विकशित होते थे। 


धर नमी नी किककक सन नील तन तन न नननाल्‍- न नातकन-- ५. 


कि नितिन वि नल क न ननन 5... 


€्च अऋीमक्तमाल सटीक | 


(चोपाई) प्रणवों परिजन सहित विदेह | जिनहि 
। रामपद गढ़ सनेहू ॥ योगभोग महूँ राखेउ गोह । राम 
विलोकत प्रगठेउ सोईं ॥ जासु ज्ञान रवि भवनिश्ि 
नाशा । वचन किरण लनि कमल विकाशा ४ 
श्पाप की “सोहाद निष्ठा की बात ही फ्या है कि 
जगजननि महारानी श्रीजानकी जी ने ही जिनको स्वयं 
शपपना पिता मान लिया, ओर प्रभु ने भो “पित कौशिक 
वशिष्ट सम जाने” ४ 


(८) श्री भीष्स जी । 


अआरोभोष्माचाय्ये जी को बहतेरे महाशयें ने “धर्म 

| निछ्ठा में लिखा है। भश्रीभीष्माचारय्य जी ध्यांठ 
वसुआ में से एक “बसु” के ध्पवतार हैं । इनकी माता 
साक्षात “श्री गंगाजी” श्पयीर पिता महाराज “शन्तन 
जी हैं इनकी प्रशंसनोय कीति “महाभारत इत्यादि 
में देखनेही सुनने योग्य है 4 ज्ञान बैराग्य भक्ति झौर 
घमशास्त्र के बड़े ही विज्ञ ध््पाचाय्य हुए हैं, बड़े ही पर 
उपकारी थे यहां तक कि महोभारत की कठिनलड़ाई 
में श्रीयधिषप्ठिर महाराज के लिये, धपपने मरने का उ- 
पाय आपहो घतादिया, ध्यापने बाण शय्या पर शयन 
किया, क्पीर पते का पव्व लीति व्याख्या की ॥ महाभारत 
में भगवान ध्पपनी प्रतिज्ञा छोड़ के महाभागवत 
भीष्मजी के प्रण की प्रा करने के निमित्त श्पपने भक्त 
9 ध्पजन जी के हिताथे रथ का चक्र लेकर भोष्मजो पर 
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' दीड़े, यहां तक भर्तवल्सछता भगवत की देखिये ॥ »& 
बावन दिन पय्यंन्त शर शय्या पर रहके सन्त ध्पोर 


भम्रगवन्त के समागम में प्राण परित्याग किया ४ 
अ्रीक्ृष्णभगवान के सामने ही परमधाम को गए ॥ 


(१०) श्री बलि जी । 


राजा बलिजी पअीप्रहलाद जी के पौत्न (बिरोचन 
के पत्र) “चमंकम ” निष्ठा में वर्णित हैं। इनने १०० (एक 
सब) यज्ञ का संकल्प करके यज्ञ करना ध्यारम्भ किया। 
सुरेशमाता श्री ध्यदिति जी ने भगवत से विनय किया 
कि बलि मेरे बेटे (इन्द्र) का राज लेके इन्द्रपद की 
श्चलता के निमित्त यज्ञ कर रहा है। भगवत ने “ श्री 
वासमन रूप _ चारण कर राजा बलि से तीन डेग एथ्वी 
भोख मांगी। यद्यपि देत्यकलगरू शक्र जी ने बलि को 
रोका, पर इन ने उनकी एक न सुनो ओऔर दान देही 
दिया। एथ्वी नापने के समय बासमन से विराट हो कर 
हरि ने दोना लोक (स्वरगं, पाताल) नाप लिये; कौर 
शेष तीसरे डेग की जगह बलि जी ने श्यति हषित मन 
से ध्पपना शरीर निवेदन कर दिया। प्रभ ने ग्रसक्ष हो 
खगले जन्म में सुर पुर का राज्य ध्योर ततकाल इस 
जन्म में पाताल का राज्य बली जी को शझ्नग्रह किया । 
केवल इतना नहों बरन भक्त से छल करने के कारण 
स्वयं ज्पापने (उनके द्वारपाल होकर) उस (वामन) रुप 
से नित्यशः उनको द्रशन देना स्वीकार करलिया । 
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(११) श्री शुक जी। 
(छोक) निगमकल्पतरोगेलितं फल शुकमखादमृत 
द्रबंयुतं । पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका 
भुवि भावकाः ॥ 
परमहंस श्रीशुकदेव जी को श्पादि श्यवस्था की 
कथा कुछ पांचवें एष्ठ में लिख भी शआए हैं। ध्पाप 
महर्षि श्रीव्यास भगवान्‌ के पुत्र हैं। ध्यापही ने श्वीम- 
दुभागवत सुनाके श्रीपरीक्षित महाराज को एक सप्ताह 
मात्र में परमघाम को पहुँचा दिया ॥ 
किसी समय अ्रीपारवतीजो ने श्रोशिवजी से 
श्रीरामनाम माहात्म्य के तत्त्वज्ञान का गुप्त रहरुय 
सुस्ताचाहा; तथ श्रीशडुर जो ने श्यपनी प्राणप्रिया की 
यह पक््पनोखी प्यभिलाषा देखकर (जेसे प्रभु की क्रपा 
ने उनके ध्पन्तः करण से ध्पन्य साधनों की महिमा 
का ध्यभाव कर दिया था) प्रथम उस शुभस्थान को 
श़पर जीवों से शून्य करके उसके अनन्तर श्पपना उप- 
देश प्रारम्भ किया । श्रीगिरिजा जी तो नींद बश हो 
गईं, परन्तु हरिइच्छा से शुक पक्षी का एक बच्चा वहां 
रहगया था, सो ख्लोरांमनास माहात्म्य शऋबण के प्रभा- 
बसे वही बच्चा परम तरतववेत्ता तथा श्यमर होकर 
४ हूं हूं ” कार भरता रहा; महेश्वर ने यह जानकर 
शीघ्र उसको मारने को इच्छा की । भागकर उसने म्वी 
| व्यास जी की घमंपलो के पेट में जा शरश 'लिया॥ 
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(१२) श्री चमेराज जी । « 


“इपजामिल” जो को टीका ( कक्ति ) 

चस्मो पित मात नाम “ श्जामेल ”, सांचो भयो 
भयो श्यजा मेल, तिया छूटी शुभ जात की । कियो 
मद पान, सो सयान गहि दूरि डास्यौ,गारथी तन वाही 
सें, जो कीन्हों लैंके पातकी। करि परिहास काहू 
दुष्ट ने पठाए साथु, ध्याए घर, देखि बुद्धि ध्याह गई 
सातकी । सेवा करि सावधान, सन्‍तन रिभ्काह लियो 

नारायण” नाम चस्यौ गर्भ बाल पात की ॥ २१ ॥ 
# ईंक पृष्ठ ३९ में “(१२) भ्रोअजामिलजी” महों, वरंच “ (१२) श्री 

चमेराज की” 
वात्तिक तिलक । 

ये ब्राह्मण के पत्र थे; इनका नाम माता पिता ने 
ध्यजामेल रक्‍्खा था| सो बह ध्पजामेल सच्चा हो हो 
गया, ध्यथाव धपजा ( माया, ध्पविद्या ) की श्पन्त 
सीमा शाद्री वेश्या मय बह होगया; खौर ब्राह्मण ज्ञाति 
शभ चघमंपतनी को छोड़ दिया । इस काय्ये का 
कारण शपथ टीकाकार बताते है कि “ कियो मद 
पान ” झथोत मद पान करतेही सात्विकी बद्ठि 
मे प्सन्तःकरण को परित्याग किया उसके पयान करते 
हो तामसी दशा प्रगट हुईं, तमोगुण के करतब होने 
लगे, पिता के रबखे हुए नाम ने ध्पपनी सचाह दिखाई ॥ 
सत्यसंकल्प प्रभु के अनरागियों के साथ लौकिक | 
$ प्ररिहार्स का भी कैसा इपनोखा फर होता है सो देखिये । ९ 

किक --३5०5२+२३२-२ ३3 सन न रिसलसरन न मम ++न+ल्‍पन्‍त>3+++ नव के. 





१९ आओमक्तराल सटीक ॥ द् 
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4 किसी खलने हँसी से सन्‍ते को भेज दिया ५ 

| (कि श्पजामिल बड़ा साधु सेढ हरि भक्त है उसके घर 
जावो) सन्‍त चले चले इपजामिल के घर ध्पाए: उनके 

, दर्शन से उसकी बुद्धि श्लोसीतारामकृपासें सात्विको हो 
छाई; ध्यर्थात्‌ सन्‍्तन में शाद्ठा ध्यागढ़ें । क्पौर साव- 
घानता से सेवा करिके साधुओं को रिफ्काय लिया। 
जब सन्‍त चलने लगे तब उस गर्भवती ध्यप्नी दासी 
को सन्‍्तन के चरण पर गिराय के बोला कि इस 
गर्भवती को ध््यासीस दिया जाय। सन्त ने प्रसन्न होके 
कहा कि श्रीरामकृपासे “इसके पुत्रही होगा, सो उसका 
तू “नारायण! नाम रखना”। साथु तो ऐसा कहके चले 
गए; कालान्तर में उसके पुत्र जन्मा झ्लौर कुछ काल 
का हुवा ॥ 

टीका । कबित्त । 
श्पाह गयो काल, मोह जाल में लपटि रही, महा बिक- 
राल थमदूत सो दिखाइये। वोही सुत “नारायण” नाम 

जो कृपा के दियो, लियो सो पुकारि सुर श्पारत सुना- 
इये ॥ सुनत ही पारषद ध््याए वोही ठौर दौर, तारि 
डारे पास कह्यी धम्मे समुकाइये। हरि ले विडारे जाइ 
पति पे पुकारे कहि “सुनो बज्जमारे! मत जाबो हरि 

गाइये ॥ २४ ॥ 

६ रत्नी पुत्र के स्नेह रुप महा मोह जाल में लपटा पढ़ा था, ई 


था 
६६... 


इतने में उसका सरण काल ध्यागया। महा भयानक 
यमदूत मुगदर (मुद्गर) फांसी लिये हुए देख पड़े । तय 
ध्पतिशय सोह तथा महाभय से उस सृत का कि जिसको 
सन्‍्तें ने कृपा करके दिया था पक््पीर नाम भी रख 
दिया था बड़े ध्यात क्पोर उच्चुस्वर से “नारायण ! *» 
ऐसा पुकारा । 


भक्तरक्षार्थ जो भगवैत पार्षद जगत्त में विचरते 
रहते हैं वे नारायण शब्द श्पात्ततांद से सुन्तेही उसी 
ठिकाने दौड़ के ध्याही तो पहुंचे। क्लौर उस बेचारे 
की फांसी को तोड़ के उसको छड़ा ही लिया ॥ 


यमदूते ने पापी की सहायता का कारण पूछा तब 
पाषदा ने बिबशहु भगवन्लामोच्चारण का माहात्म्य कहिके , | 
उनको हराया ही नहीं बरंच भगा भी दिया उन्‍ने || 
जाके श्पपने पति यमराज से पुकार किया । यमराज 
ने सब व्यवस्था सुन के उंन दूता की डाठ बताया कि 
“झरे! तुम सवा पर बज्त्र पड़े, मेरी बात समंभ्कत के 
चित्त में दृढ़ गहि रक्छो कि कोड़े कहीं कैसाहू पापी 
क्या न हो परन्तु वह यदि किसी प्रकार से भगवद्धा- 
मोच्चारण करे तहांध्तुम भूलके भी कदापि मत जांब 
वहां तो तुम्हारा वा मेरा भी कोई प्रयोजन ही नहीं। 
| उनको तो भ्रगवदुभक्तही जाज्ना ” ॥ प्रियपाठक ! नाम 
9 का. साहात्म्य तनक चित रूगा के देखिये ४ 





श्श ख्रीभक्त माल सटीक । न 

















(यो०) विबशहु जासु नाम नर कहहों । 
| जन्म घनेक संचित का दहहों ॥ 

सादर सुम्रिन जे नर करहों । 

ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ 





( रुप्पे ) 

मो चित व॒ति नितृ तह रही जहं 
नारायण पद पारषद ॥ विषवकसेन, 
जय, विजय, प्रबल बल, मड़ल कारी। 
नन्द, सुनन्द, सुभद्र, भद्र, जग आमय 
हारी चण्ड, प्रचणड, विनीत, कुम॒द, 
कुमुदाक्ष, करुणालय । शील, सुशील, 
सुषेन, भाव भक्तन प्रतिपालय ॥ लक्ष्मी - 
पति प्रीणन प्रवीन भजनानन्द भक्तन 
सुहृद । मो चित दृति नित तहाँ रहो 
जहँ, “नाराधण पद पारषद” ॥७॥ (८) 

वासिक तिलक । 

मेरे चित्त की कृत्ति सबंदा तहां रहे कि जहां शी 
नारायण जी के पदपंकज सेवी पारषह है, किजो मंगल 
फे करने वाले; संसार रूपी महा रोग के हरने वाले; 
। करुणा के स्थान; विनीत; स्लौर सावयुक्त भक्त के 

प्रति-पालक हैं; जो प्यीलक्ष्मी फ्तिजी की सेवी करके * 








हर भक्ति '-संचास्थाद तिलके । ९७ 
कक तनमन नानक जला कक उकतक मा 
हैं उनको प्रसत्न करने में परण प्रयोख हैं; तथा जो भजना ७।| 
मन्द भक्त की हद्द हैं; श्पधांत सब में श्रेष्ठ सोमा रूप हैं। ।| 
(१) श्रीविष्वकसेन जी, (€) श्रीभद्र जी, 
(२) श्रीसषेन जी, (१०) श्री सभद्र जी, 
(३) श्री जय जी, (११) श्रीचण्ड जी, 
(9) श्री विजय जी, (१२) श्रोप्रचण्ड जी, 
(४) श्री बल जी, (१३) श्रीकुमुद जी, 
(६) भअ्रीप्रघल जी, (१४) श्रीकुम॒दाक्ष जी, 
(७) श्रीनन्द जी, (१४) श्लीशील जी, 
(८) श्रीसुनन्द जी, (१६) श्रीसशील जी ॥ 
हे किसो किसी पोथी में, इस रुप्पय के पाठ में “ घद ?” शब्द 
नहों हो है 


औो यमराज ( श्रीचम्मेराज ) महा भागवत की, श्री रामनास 
भमाहात्म्य बसेन द्वारा श्रीमगवदुभक्ति, अजामिल के प्रसंग में बेन 


हो हो चुको है ७ 
टीका । कविक्त । 


: पारषद मुख्य कहे सोरह सुभाव सिद्धि सेवाही की 
ऋद्धि हिये राखी बहु जोरि के । श्री पति नारायण के 
प्रीणषन प्रवीण महा, ध्यान करें जन पाले भाव दूग 
कोरि की ॥# सनकादि दियो शाप, प्रेरि के दिवायो ध्याप, 
प्रगट है कह्यौ पियो सुधा जिमि घोरि के ॥ गही 

प्रतिकूलताई जो ये बैही मन भाहे, याते रोति हद 
३ री रहु भोरि के ॥ २४५१ : 





रद श्रोभक्तमाल सटीक ।' ५; 
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वालिक सिलक । 

श्रोनाभाजी ने जो सोलह मुख्य पारषद कहे सो 
उनको स्वाभाविक सिद्ठ ध्यथोत्‌ निट्यमुक्त जानिये, सो 
प्रभु की सेवा रूपा सम्पत्ति को एकट्ठी करके अपने 
इपपने हृदय में रख ली हैं; श्रीलक्ष्मीपतिनारायण जी 
की प्रसत्नकारिणी सेवा में महा प्रवीण हैं; क्लौर सबंदा 
उन्ही के ध्यान में मग्न रहते हैं; समस्त भगवदुभक्त 
जनों का पालन यों करते हैं कि जैसे पलक नेन्नगो लकों 
की रक्षा करते हैं । 

ध्पीर तत्सुखी धश्याज्ञाकारी यहां तक हैं कि उनमें श्री 
जय जी ख्लौर श्री विजय जी को जब श्री प्रभु की प्रेरणा 
से सनकादिकों ने तीन जन्म तक असुर होने का शाप 
दे दिया ( एष्ट ८०) क्पौर उसी समय शीलसिन्ध श्तरी- 
नारायण जी प्रगट हो के बोले कि “इस शाप को मेरी 
ही इच्छा समझ के सुधापान सरिस ग्रहण करो,” तब 
इतना सुन कहा कि “जो यह ज्षाप की इच्छा है तो हम को 
सहसे सुथा समान है”॥ इससे सेवक घर्म की रीति “हद्‌” 
(सीमा) है, क्णेकि नित्य सवा का सुख छोड़ के ज्रापकी 
श्पाज्ञा से, प्रसत्वतापूरवेक, प्रतिकूलता के ख्थोत खझसुर 
भाव की श्पड्रीकार किया । ऐसे रंगीले सेवक हैं । 

( छप्पे ) 


हरि वललभ सब प्राश्ों, जिन चरण 


(६ रेण आशा घरी ॥ कमला, गरूड, सुनन्‍्द ॥ 


3] हू क 
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भक्ति सुधांस्वाद तिकतकत ।.. ह€€ 


है योझूत् प्रभु पद रति । हनुमन्‍्त, है 


हि साजराज (१९) ग्रह (२०) पायडव [९ पोयुचिष्ठिर जी 


री * । | 
ह४५५ ८० पी 


जासमवन्त, सुग्रीव, विभीषण, शवरी, 
खगपति।॥ ध्रुव, उद्भव, अस्बरीष, विदुर, 
अक्रर, सुदामा। चन्द्रहास, चित्रकेतु, 
ग्राह, गज, पाण्डव नामा॥ कोषारव, 
कुन्ती, बध, पट रेचत लडजा हरी। 
हरि वललभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेण 
आसा घरी ॥ ६५॥ ( ८ ) 
वास्तिक तिलक । 

श्रीहरि के समस्त परम प्रिय श्वोप्रभपद्प्रीतिपरायण 
भक्तो की प्राथेना करता हू कि जिन्हके चरण रज 
कण को ध्यासरा संक्लार सागर के तरने के हेतु ख्षपने 
हृदय में रक्खे हुश्पा हू-- े 

(१)श्रीलक्ष्मी जी(२)श्रीगरुड़जी (३) श्रीसुनन्द्‌ ज्रादि 
(एृष्ट <६ ज्पौर <०) सोलहो पारषद (४) श्रीराम दासा- 
घिपति कपीन्द्र श्रीहनुमन्त जो (५) श्रीजामंवन्त 
जी (६) श्रीरामसखा श्रीसुग्रीव जी (») श्रीविभीषण 
जी (८) श्रोशवरी जी (<) खगपति श्रीजटाय जी (१०) 
श्लोभ्रव जो (११) श्रीउद्धव जी (१२) श्रीक्षम्बरीष जी 
(१३) श्रीविदुर जो (१४) श्रीक्षऋूर जी (१५) श्रीसुदामा 
जी (१६) श्रीचन्द्रहास जी (१०) श्लीचित्रकेतु जी (१८) 





१०७ खीमेक्तमारल सहीक़ | मम 














५ नाश: जाए केक 
१ २ श्रीक्वर्जजजी ३ मीमसेन जी ४ नकुलझहि५ सहदेव जी | ४ 
(२५९) श्रीमैन्रेय मनि जी (२२) श्रीकन्ती जी (२३) भ्यी 


कुन्तीबध्‌ जी जिनकी लज्जा दुःशासन के पट छोनते 
समय श्री प्रभ ने रक्खी है सो क्रथांत्‌ श्रीद्रीपदी जी ॥ 
टोका । कवित्त । 
हरि के जे बल्लम हैं दुलंभ भुवन मांक तिनही 
की पद्‌ रेण आसा जिय करी है। योगी, यती, तपी, 
तासों मेरो कछ काज नाहिं प्रीति परतीति रीति मेरी 
मति हरी है॥ कमला, गरुड़, जाम्बबान, सुग्रीव,ज््यादि, 
सब स्वादरूप कथा पोधिन में घरी है । प्रभ सौँ 
सचाई जग कीरति चलाई क्षति मेरे मन भाई सुख 
दाई रस भरी है ॥ २६ ॥ 
वासशिक तिलक । , 
श्रीहरिके बल्लभ जगत में परम दुलंभ हैं, सी मैंने उन्ही 
के पद्रज रेण की ध्यासा की है । क्लौर कोरे योगी 
यती तपसथी लोगों से ममस्के कुछ कार्य नहीं है; 
मेरी सति को तो श्रीभगवत के प्यारों को “प्रीति” 
“प्रतीति? क्लीर “रीति” ने ही हर ली है । पूषे कथित 
भक्तों में, श्लीलक्ष्मी जी, श्रीगरुड़ जी, श्री जामवन्त जी, 
श्रीसुग्रीवजी, ज्रादिका की भक्तिरसास्वादरूपा कथाएं 
तो पराणो में प्रसिद्ठु ही हैं, जिन्होंने प्रभ से सच्ची प्रीति 
करके जगत में श्पपनी कोत्तियां फैलाई हैं, कौर मभ्के 
5 अत्यन्त ही भली लगी हैं क्ये।कि रसीछी तथा सुख दाई हैं॥ | 


5 
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सोहहो पारषद्‌ सखी पांचो पायडो समेत ४२ (बयालील ) झरि- 
बह्भों के नाम इस (पांच) रूप्पय में हैं ॥ 


(चौ०) वन्दनीय पद्‌ पंकज तिन्‍्ह के । 
सियपियप्रिय, प्रिय सियपिय जिन्ह के ॥ 


थश्रीलप्ष्मी जी । 

जग जननी श्री लक्ष्मी जी महारानी तथा श्री 
मनन्‍नारायण जी, गिरा ध्वथे जल वीचि सम वास्तव 
में एकही हैं । भक्त्टी के हेतु युगल मूर्ति से प्रमट हैं। 
वस्तुतः जो यह हैं सो वह और जो वह हैं सो यह ॥ 
भगवत श्पापहो, प्री लक्ष्मी रूप से, जगत को उत्पन्न 
करके, संरक्षण पालन करि भक्ति, मुक्ति, भक्ति, प्रभु 
मंत्र नेम प्रेम दे के जीवों को श्रीप्रभु समीप निवासी 
करते हैं ॥ इसी से श्लीलक्ष्मी जी भक्तिमाग “श्री 
संप्रदाय” की परमाचाय्ये इपादि भक्त रझुपा ओहरि- 
वल्लभा हैं॥ जितने बेद्‌ पुराण भागवत इतिहास कौर 
सद्ग्रन्थ हैं, सब के सब युगल सरकार की ही छीला 
यश चरित्र को तो वर्णन करते हुए “नेति नेति * 
पकारते हैं ॥ श्री कृपा की जय जय जय ४ 


(घ्लोक) या देवी सर्व भतेष भक्ति रुपेण संस्थिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्से न॑मस्तस्थ नमोनमः 


प्री पाषेद । 


समबत के प्रमख पाषंद को खेलह (१६) हैं ,श्ती 
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कुछ हो ही चका है; क्लौर इनको क्रपा ध्यजामिल के 
प्रसह में भी जिदित हो है। भक्तों के रक्षक हैं, इनकी 
कृपा कौन वर्णन कर सकता है ॥ यहां श्री नाभाजी 
स्वामी ने इनकी प्रार्थना“ हरि बल्भों “में भी पुनः की है॥ 
श्री गरूड जी । 

श्री हरिबलुभ (श्री गरुड़) जी भी भगवत पाषंद 
हैं, मर के बाहन हैं “श्रीहनुमान गरुड़ देव की जय” 
यह तो सबको प्रसिद्दठु है ही ॥ 

(चौ०) गरुड़ महा ज्ञानी गुण रासी। 

हरि सेवक ध्पति निकट निवासी ॥ 

श्पाप ध्पनेक भाव रूप, ध्यरथात्‌ दास, सखा, बाहन, 
श्पासन, घ्वजा, वितान, व्यजन, हो के श्री प्रभु की 
सेवा करते हैं श्लोर सदा सन्मुख खड़े रहते हैं ॥ 

“श्री यामुता चाय्य स्वामी जी” ने तो श्रोगरुड़ 
जी को बेद जयी रुपही कहा है, जिन्हे के पक्षों से 
“साभबेद” उच्चारण होता है, सो प्रभु चढ़े हुए सप्रेम 
सुनते हैं ॥ 

श्री काक “मशुण्डि” जी से आपने “श्री राम चरित 
मानस” जिस प्रेम से श्रवण किया उसका कहना ही क्या । 

( चो० ) सुनि शुभ राम कथा खग नाहा ॥ विगत 
सोह सन परम उछाहो ४ सुलि भुशुण्डि के बचन 


ई क्‍ सुहाए हरपित 'षगपति पंख फुलाए ह नयन नीर 4 
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है अन झ्ाति हरपाना । श्री रघुपति प्रताप उर ध्यान ॥ डे 
| चुनि पुनि काम चरण सिरुकआाया | जानि राम सम 

प्रेम घढ़ाया ॥ ( दो० ) काक चरण सिर नाइ करि, 
प्रेम सहित मति घीर । गरुड़ गएउ बैकुण्ठ तब, हृदय 
रांखि रघुबीर ॥ 

शोर इनका बल पराक्रम भक्ति चरित्र के वर्णन में 
तो महाभारत येक “सौपणं”पत्र का प्र ही प्रसिह्ठु है ॥ 

श्रीबाल्मीकि युद्ध काण्ड में श्री बेनतेय जी ने निज 
बलुभता श्री सीता कान्‍्त जी से स्वयं कही है कि 
“ हेश्नी ककुत्स्थ कुल भूषण जी ! मैं ध्याप का सखा हूं 
परमश्रिय वाहर का विचरने वाला श्याप के प्राण हूं 
यह नरनाट्यथ नाग पास बंधन लोला सुन के निज 
सख्य सहायता निवेदन करने को श्याया हू ॥ 

श्री हन॒सांन जी । 
(चीौ०) महाबीर बिनवीं हनुमाना। 
राम जासु यश ज्ापु बखाना ॥ 
टीका । कवित्त । 

रतन श्यपार सार सागर उधार किये लिये हित चायके, 
बनाह साला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महा 
राज ज के, भक्ति सो, विभीषण ज ध्पानि भेंट घरी है ४ 
सभाही को चाह झ्ावगाह हललान शरे डारि दई || 
कै सृथि महें, मति क्रवरी है। राम बिन काम कोल 
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£ फोरि मणि दीन्‍्हें डारि, खोलि तुचा नामही दिखायो; ै; 

जुद्धि हरी है ५ २०४ कहे 

वात्तिक तिलक 4 

सागर से निकाले हुए जिन रनों में ध्पपार सार 
| इुपंथात ध््पति प्रकाश यत श्यमल्यता थी, वे रतन तीनो 
लोकें के देव भ्प नागों के मस्तक के महामरस्य मषण 
थे; तिनको जीत के राबण ने बड़े चाव से श्पपने कोश 
में रक्‍्खा था। उन्ही रत्ने!। को बड़े हित चाह से श्री 
विभीषण जी ने माला बना के, सब सुखसाजयक्त 
महाराज श्रीरचुनाथ जी को भक्ति पूर्वक मेंट दी ॥ 

उस महा मनोहर माला को देख के सभा भर के 
लोगों को उसकी धक्ष्याह (धपवगाह) चाह उत्पन्न हुड्ढें। 
श्रोजानकी जीवन जी ने देखा कि इस माला ने तो 
हमारे सब निष्काम भक्तो कै मन को चाह युक्त कर 
दिया; हस्से सब को चाह रहित करने के निमित्त प्री- 
हनुमान जी के गले में वह माला पहरा दी ॥ श्ली- 
मारुती जी.तो प्रश्न के रुपश्पनूप के ध्यषलोकन से छके 
अपनपी विसारे हुए थेही माला कणठ में पड़ते ही 
अशियों के सीन्द्य्ये को देखकर क््मौर उसमें कहीं ऋरो- 
राम नाम न देख कर क्लाप की मति ख्कुला उठी 
छोर जिचार किया “कदाजित इसके भीतर शी नास हो? 
इस हेल से उस. साला की एक मणि को फोर के आपसे 
6 देखा तो श्रीतर भी श्ली नास न पाया। सब यह विजार 











डर किया कि तो श्री राम रहित है? उस मणि को 

डाल दिया; इसी प्रकार से एक एक मणि को फोर । 
फोर देख देख फेंकने लगे । यह कोतक देख के सब 
सभा चक्रित हु ध्पीर श्लोविभीषण जो बोल ही उठे 
“कपिवर जी ! ध्याप इन श्मल्य मणियों को फोर 
फोर फेकते क्यों हैं ? कपि जाति स्वभाव से ही, वा 
इसमें कोई हेतु भी है ? ” 

तब शअ्रीसीताराम सम्पत्ति के घनिकर श्री अंजनी 
नन्दन जी ने उत्तर दिया कि “प्रीरामनाम से हीन ये 
सणि मेरे काम के नहीं ” यह सन श्रीबिभीषण जी- 
ने पुनः पूछा कि श्राप के शारीर में भी तो श्री राम 
नाम दीखता नहों, फिर उसे क्यें। रक्खे हुए हैं ? इतना 
सुनतेही ऋापने नखें से श्पपने दिव्य विग्रह की त्वचा 
खोल के दिखाया तो तेजोमय सूक्ष्म शब्द्‌ युत सवोह़ 
में श्लीरामनाम सब को देख पड़े ॥ ध्वलीर सब की 
मति ध्याश्वय्ये मग्न में हो गई ॥ 

देखिए, इस कोतुक से श्री कपिकुलकेतु जी ने 
सवा को परम बैराग्य युत निष्काम प्लीरामानुराग 
का उपदेश किस प्रकार दूृढ़ाया । भला इन्ह के ज्ञान 
बैराग्यादि दिव्य रत्नां से पूर्ण विमल भक्ति जल 
से भरे हुए परम प्रेमहूपी सिंधघकी थाह किसको मिल 
सक्तो है? क्लीर श्री सीताराम सेवा सें ऐसा ध्पनस्त 


हु छ्प्रनुराग किस का होगा, कि तीन 'रूप से सेवा सुख 
कक 7 7 ::>खिखिजे-::--ञ---८7--** हे है 
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है लेते हैं (१) “श्रीरचकुलकुमार चारुशीलमणि जी” हो के 
| सख्य सेवा सुख लूटते हैं; (२) “श्ीनिमिकुल कुमारी 
चारुशीला जी” हो के सखी सेवा सुख अनुभव करते 
हैं; (३) एवं “श्री म्ंजनीनन्दन ” रुप से दिव्यद्म्पती जी 
के दास्य सेवा का सुख लेते हैं। इस कपि रूप की प्रीति 
भक्ति सेबा तो लोक प्रसिद्ठ है कि जिसके वश इपखिल 
ब्रह्माण्ड के स्वामी श्री जानकी जीवन जी श्पाप ती ऋणी 
कहाए प्पौर सेवा घमम घुरंघर श्ली हनुमनत जी को घनी 
बनाया॥ 
(चौ०) “सुनु सत तोहिं उरिन में नाहीं । 
देखठ करि विचार मन माहीं ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा। 
सन्‍्मुख होह न सकत मन मोरा ॥ 

(चौ०) हनूमान सम नहिं बड़ भागी। नहिं कोड 
रामचरण शझ्नुरागी ॥ गिरिजा जास प्रीति सेवकाई । 
बार बार प्रभ निज मुख गाई ॥? 
श्री हनुमान जी के यश को बारबार सुनते भी हैं ॥ 
(दो०) किसि बरनों हनुमन्‍त की कायकान्ति कमनीय। 
रोस रोम जाके सदा राम नाम रमनीय ॥१॥ 

(बिनय) जाके गति है हनुमान की । ताकी पयज 
पूजि ध्पाई यह रेखा क॒लिश पखान की ॥ प्मघठित 
घटन सुघट बिघटन ऐसी बिरुदावली नहीं श्यानकी ॥ 
सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरति मोद निधान की। 
तापर सामुकल गि्रिजा हर लखन राम श्री जानकी । 


0 तुलसी कपिकी कृपी बिलीकनि खानि सकल कल्यान की॥ 
:88-« ननलन--++++-न्‍न्‍+++-++++-++++++++_+++++++_++_+-- नि शी कक हि 
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भक्ति सचास्वाद तिलक । १० 
( दोहा ) 


»ईओं का 
जय जय कपि प्त्ी राम प्रिय ! घन्‍्य घन्य हनु- | 

मन्‍त । नमोनमो श्री मारुती ! वलिहारी बलवन्त ४५॥ 

सिया दुलारे, पवनसुत ! मम गुरु, अजनि पूत। 
सतसंगति, निज चरण रति, देहु, सीयपियदूत ॥ २॥ 
श्लोसियसियपिय पद कमल श्पविरल ध्पमल सनेहु । 

बे |. च  आक ।.आ कल 

युगल चरण ककणय्पे पुनि मोहि कृपा करि देहु ४ ३ ॥ 
“बीरकला श्लोमारुती” ! तुमहि निहोरि निहोरि। 
रूप कला सियचेरि लघु विनय करति करजोरि 0 ४ ॥ 





अर जाम्बवान जो । 


श्री जाम्बवान जी, श्री ब्रह्मा जी के ध्यवतार हैं । 
श्री प्रभ तथा सुग्रीव जी के मन्त्रीवर हैं । लंका के 
यहु में बुढ़ापे में भी बड़ा पराक्रम ऋक्षपतिजी का 
प्रसिद्ठु है। ज्वौर युवावस्था में तो-- 
(दो०) “बलि बाँचत प्रभ बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घड़ी महं दीन्ह मैं, सात प्रदक्षिण घाह ॥* 
श्रीमदु भागवत में वर्शित है कि इन ने बहुत 
बूढेपन में भी, श्री कृष्ण भगवान्‌ के साथ बड़ा परा- 
क्रम दिखाया, जब तक कि इन ने ध्पाप को पहिचाना 
नथा॥ फिर तो अपनी कन्यारतवन “जाम्बबती” को 
ड़ भगवत को प्रदान कर दिया ॥ ' ' 
वि 6#0#कै०- “7-7 पपफेप"+--+++---- “फऐैदीक 


श्०टट ' ऋभक्तमाऊ सटीक । बे 





सग्रीव जी । 

।| . ज्ञ्री स॒ग्रीव जी, प्ली सूथ्य भगवान के पत्र हैं। 
अआ्री सक्राठ जी से प्रभ ने प्री श््पम्निदेव को साक्षी 
करके मित्रता की | धर्पाप ने जसी सख्यता सम्पत्ति श्पाप 
की प्रदान किया ध्पौर निबाहा, सो श्री बाल्मीकोय 
रामायण ही के देखने वालों को विदित है। 

कपीश्वर जी सब ऋत्षा ज्पीर कपिये के राजा थे । 
घोर श्री जानकीजीवन जी के तो प्राण से भी प्रिय 
“पंचम भ्राता” ही थे ॥ 


प्री विभीषण जी । 


3५3७०--_>>>क>ेऊ+ 


अ्रोसीेताराम भक्त लंकेश श्रीविभोषणजी की भक्ति 
तथा शरणागति को वर्णान कर सके ऐसा कौन जन है? 
तथापि कुछ थोड़ा सा कहाही जाता है, सो चित्त लगाके 
सनिये। देखिये कि प्रात समय इनका नाम लेना बड़ा ही 
मंगल दायक है। श्पीर, श्री रामायण जी में जो इनकी 
कथा है, सो तो प्रसिद्ठु है ही, एक नवीन इतिहास ये है- 

दीका | ऋवित्त। 

भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कोन जन, ऐ पे 
कछु कही जाति सुनो चित लाइ फे। चलत जहाज 
परी श्पटकि; विचार कियो, कोऊ अंमहीकऊ नर दियो 


ले बहाह के ॥ जाइ लग्यो टाप ताडि राक्षसलि सोद 4 
की 7: ८ स्‍:फ ै:ै:ै7: ्‌ क्‍ क्‍ऑ (2 अ / कक व 
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बे भक्ति सुधास्वाद तिलक श्ण्र 
हिक्गकक्ल 7" प्््य्प्स्कफ्क्ॉ््-फफ््त- परत कं 
़े लियो, मोद्‌ भरि, राजा पास गए किलकाइ के | देखत 
सिंहासन ते कूदि परे, नेन भरे, “याही के श्पाकार 
राम देखे भाग पाइके » ॥ र८ 0 
वासिक तिलक । 

एक वश्शिक को जहाज चली जाती थी । किसी 
कारण से हपटक गई; उसने बहुत यत्र किये पर नहीं 
चली । तब वश्णिक ने ऐसा विचार करके कि समृद्ध 
के देवता ने रोका है, उसके लिये किसी मनुष्य को 
बलि की भांति समुद्र में गिरा दिया ॥ वह मनष्य 
श्रीरास कृपा से मरा नहीं, वरंच “लंका टापू” के तीर 
पर जा लगा । उसे राक्षसा ने देखा; और बे बड़े 
ध्पानन्द से उसको अपपने गोद में उठा के, बहुत खिल- 
खिलाते हुए, राक्षसेन्द्र श्रीविभीषण जी? के समीप 
लें गए । 

उस समय श्रोविभीषण जी श्लोरामविरह ध्यन॒ुराग 
में छक्के प्रभ का धपान करते हुए बैठे थे; ध्यापं इस 
मनुष्य को देखतेही सिंहासन से कूद पड़े; बयेकि 
मनष्य रूप का दरशन श्यापको एक उद्दीपन ही हो- 
गया । ऐसा विचारने लगे कि “इसी की नाहें मेरे 
स्वासी नराकार विग्रह श्री राम जी हैं, इनके दरशन 
| इस समय बड़े भाग्य से पाये? इस भाव से नयनों से 
$ प्रेमाश्ु बह चले ॥ " 
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११० ख्रीमरतभारल सटीक । 
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| की टीका । कवि । हि | 


रचि सो सिंहासन पै ले बैठ!ए ताही छन, राक्षसन 
रीकि देत मानि शुभघरी है। चाहत मुखारविन्द, 
धपति ही ध्पनन्द भरि, ढरकत नैन नीर, टेकि ठाढ़ों 
छरी है ॥ तऊ न प्रसद्ध होत, छन छन छोन ज्योति, 
हजिये कृपाल, मति मेरी ध्पति हरी है। “करो सिन्ध 
पार, मेरे यही सख सार”; दियो रतन ध्पपार, लाये 
वाही दौर फेरी है ॥ २ ॥ 

वात्तिक तिलक । 

दिव्य वस्त्र, चन्दन, मणि क्पौर सवर्ण के भूषणी 
से, उनके शरीर की रचना श्द्रार करके सिंहासन पर 
बैठाय घूप दीप, नेवेद्य, ध्पारती के श्पनन्तर भूषण 
वस्लादि न्‍्योछ्ावर करके, राक्षसाी को रीफक पारितोषिऋऊ 
दिये ॥ उस घड़ी को ध्यति शुभदायक माना । क्षौर, 
श्री प्रभ का भाव करके सवर्ण की छड़ी लेके प्रतीहार 
की भांति सम्मुख खड़े हो, उनके मुखारविन्द का 
सप्रेम दरशन करने लगे द्पौर ध्पयापके नेज्रे। से ध्पानन्द 
का जल चलने लगा; तथापि उस मनष्य के मख में 
प्रसन्नता का लेश भी न दीख पड़ा, वरंच क्षण क्षण 
प्रति उसकी चेतना ( चेष्टा ) क्षीण ही होती जाती थी 
उसकी श्यांखों से ध्यांस बहते थे, क्लौर उसके मन में 
यह भय बढ़ता जाता था कि इन सथ सत्कार पूर्वक, 


' मुफ्ते ये सब बलि'देदेंगे ॥ 
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न भक्ति सुधास्थादे तिलक । १११ 
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है शोविभीषण जी ने मार्थेना की कि “इस दास ँ। 

पर कृपा करके कुछ श्ाज्ञा दोजे, बये।कि क्रापको 

उदास देख के मेरी मति सभीत हो रही है” ॥ तब 

बे बोले कि “मुझे समुद्र पार उतार दीजे, मुझको तो 
इसी में परमसुख होगा” ॥ 

तब, श्री विभीषण जी बहुत रतन देके फिर उसी 


ठोर सिन्धतीर उनको ले ध्पाए ॥ 
टीका । कवित्त। 

“राम” नाम लिखि, सीस मध्य घरि दियो; “घाको 
यही जल पार करे,” भाव सांचो पायो है। ताही ठौर 
बैठ, सानो नयो ध्पोर रूप भयो, गयी जो जहाज 
सोहे फिरि करि श्पायो है ॥ लियो पहिचान, पूछयो 
सब, सो बखान किया, हियो हुलसायो, सुनि, विने के 
चढ़ायो है। पस्मो नोर कूदि,नेकु पांय न परस करो, हस्यो 
सन देखि, 'रघुनाथ नाम? भायों है ॥ ३० ४ 

बासिक तिलक । 

अआ्रोविभीषण जी ने “प्री राम नाम” लिख के उनके 
मस्तक पर श्लीकरकमल से भाव पृथक रख के वस्त्र 
से बांध दिया; छ्पौर कहा कि “इस “श्रीराम” नाम के 
प्रताप से लोम संसारसागर से पार हो जाते हैं, रो 
इस सम॒द्र के जल को तो ह्प्राथ बिना प्रयास ही पार 


ही जाइयेगा? 





श्र अआ्रोभक्तमाल सटीक । 78 


उनके सच्चे भाव और विश्वास से वह मनुष्य जल 
| में स्थल की नाई चल के उसो ठोर पहुंच गया कि 
जहां संयोग बश वही जहाज लीट के शपा लगा था ॥ 
उन लोगों ने इस्की देखके पहिचाना ओर उरुझे शरी- 
रके तेज तथा ध््यवस्था को दिव्य पाया । पूछने पर 
उसने ध्पपनी सब कथा ध्पोर श्रीविभीषण जी की भक्ति 
कह सुनाह। सुनके सब को च्पति आनन्द हुश्पा; बड़े विनय 
से उसकी जहाज पर चढ़ा के क्षमा मांगी'। 7रसत्न होके 
प्रीरास नाम का अभाव उन सब से कहा वरंच समुद्र 
में कूद के दिखा दिया कि जल में उसका पांव तक भो 
भोगा नहीं । 
सथवा (ऐसा भी कहते हैं कि), उसके पास श्पनमोल 
रतूनें की गठरी देख कर नोकापति को लोभ प्रबल 
हुआ; उसके ये ढंग देख के उसकी माया से बचने के नि- 
मित्त यह सनुष्य पुनि जल में कूद पड़ा श्पीर ये चल 
दिया जेसे कोई सूखी घरती पर सहज ही में चले ॥ 
इस प्रभाव को देख के, “श्रीसीताराम” नाम में 
सब को शाह क्लोर प्रतीति उपजी, ध्पौर ध्यति प्रीति 
पूर्वक जप के सब के सब संसार के पार हो गए ॥ 








छः /९। क 


देवी श्री सवरी जी । 


(4 समस्त प्रेमी भक्ता में शिरोमणि रूपा पलो “सवरी» $ 
किघ00े “7 7 7-7. ------_ 





१38 भक्ति सुधास्वाद लिलक ११३ 
जी, किसी हेतु से सवरं (मिल्ल) जाति में उत्पत्त डर 
परन्तु बालपन से ही इनकी दशा तथा मति लोक से ।| 
बिलक्षण ही थी । जब विवाह योग्य ध्यवस्था इनकी 
हुईं, तब माता पिता उसके प्रबन्ध में उद्यत हुए श्पौर 
सम्बन्धी लोगों के भक्षण के लिये, बहुत से जीव, 
एकट्टे किये। इन्हीं ने विचारा कि “ध्योह! मेरे निमित्त 
इतने जीव का बध होगा! घिक्‌ इस लोक के प्रपंच 
को है”। रात्रि में ख्रापने उन सब जीबेा को छोड़ 
दिया और उसी रात ध्पाप भी वहां से चल के पंपा- 
सर के पास जा छुपों, क्लीर वहीं बन के फल मूल 
से निर्वाह करती हुईं दिन बिताने लगीं ७ 

टोका । कवि | 
बन में रहति, नाम “सबरी” कहत सब, चाहत 
टहल साधु, तनु न्यूनताई है । रजनी के शेष, ऋषि 
ध्पाश्षम प्रवेश करि, लकरीन बोक घरि श्यावे, मन 
भाई है ॥ नहाइबे की मग झ्कारि, कांकरनि बीनिठारि, 
बेगि उठि जाइ, नेक देति न लखाईं है। उठत सबारें, 
कहें “कीन थी बहारि गयी”, भयो हिये शोच, “कोड 
बड़ो सुखदाई है? ॥ ३१ ॥ 
वबात्तिक तिलक । 
उसी बन में रहती थीं; इन को सब “सबरी” ही 
कहते थे ॥ इन्हें संतो की सेवा की चाह विशेष थी, परंतु 
शपनी नोच जाति जान के साध॒वों के समीप नहीं 
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९१४ शआमक्तमाल सटीक । न 





_ जाती थीं। तथापि बिना सेवा किये नहीं ही रहा गया, 
तब कुछ रात रहते श्री मतंगादि ऋषि जनों के श्याश्रम 
में लकड़ियो के घोक रख ध्याया करती थीं; मन में 
इससे सुख मानती थीं; क्लोर स्नान के मार्ग की कंक- 
ड़ियां भी राज्ि ही में बहार के चली ध्याया करती 
थीं, जिसमें कोई देख न लेबे । श्री राम भक्त ऋषि- 
जन अभात उठके इस टहल को देख विचारते कि 
“बाग को फाड़ बहार के लकड़ियां रख जाने वाला 
सुखदायक कोन है ? ” ॥ 

टीका | कविश । 
बढ़ेई ध्पसंग वे “मतंग” रस रंग भरे, घरे देखि 
बाभ, कह्यो “कोन चोर ध््पाथो है ? करे नित चोरी; 
शपहो ! गहो वाहि एक दिन; बिना पाए, प्रीति बाकी 
मन भरमायो है” ॥ बैठे मिशि चौकी देत शिष्य सब 
सावधान; ध्याह गहं; गहि लड़ें; कांपे, तनु नायो है। 
देखत ही ऋषी जल घारा बही नैनन ते, बैनन सो' 
कह्यो जात, कहा कछ पायो है ॥ ३२ 0 

वासिक तिलक | 
सब ऋषियो' में बढ़ेही श्पसंग श्री राम रंग से 
भरे श्री मतड़जी लकड़ियो का बोक घरा देख के बोले 
कि “हमारे सुकृत का चोर यह कोन श्षाता है ? जो 
नित्य ही चोरो से सेवा करके चला जाता हैं। उस 


४ प्रीतियान को विना देखे उस की प्रीति ने मेरे मन 
औकेकै----प्/प्प्््प>न्‍्प््न्ल्नशज्््दयक्‍यः,य//य»,»/।य- 
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कक भक्ति सुधास्वाद तिलक । ११५ 
. ह््क्क . 
$ को चअपल कर रक्खा है। रात्रि में जाग के उसको 
पकड़ो” ४ रात को शिष्य लोगो ने सावधान रहके । 
चोकी देके उसको पकड़ा । उससे शिष्यो ने पूछा कि 
तू ने यहां लकड़ियां पहुंचाने के लिये किसी से कुछ 
पाया है ? 

ध्पति भय से वह कांपती हुईं पांव पर गिर पढ़ी। 
देखतेही श्लरीमतंग जी के नेज्रे। से प्रेमानन्द्जल की 
घारा चलने लगी। घझ्यौर ऐसे ध्यकथ ध्यानन्द में मम्न 
हो गए मानो कोई महा ध्यलभ्य वस्तु पाया है ॥ 

टीका | कवित्त । 

डीठी हू न साही होत, मानि तन गोत छोत, परी 
जाय शोच सोत, कैसेके निकारिये। भक्ति को प्रताप 
ऋषि जानत निपट नीके “कैऊ कोटि विप्रताई यापैे 
वारिडारिये” ॥ दियो बास धश्पाश्मम में, श्रवण में नाम 
दियो; कियो सुनि रोष सब, कोनी पांति न्यारिये। 
सबरी सो कह्यो “तुम रामद्रशन करो, मैं तो परलोक 
जात, ज्ाज्ञा प्रभु पारिय ” ॥ ३३ ४ 

वाक्तिक लिलछक | 

श्रोसबरी जी की तो दृष्टि भो मुनिवर जी के 
सामने नहीं होती थी, क्पपनी जाति को ध्पति नीच 
मान के सोच रूपी प्रवाह में पड़ गईं। इचर श्लोमतद्ू 
मुनिजी शोच विचार के प्रवाह में पड़े कि इसको 
सोच के सेत (घारा) से कैसे निकालूं ? बयेाकि ऋषी- ई 


कक मे 
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लिन 
आर जी“पख्रीरामभक्ति जो” का प्रताप भले प्रकार जानते 


थे । शिष्यों से कहने लगे कि “यह जातिकी तो नोच 
है सही, परन्तु इस्की भक्ति पर ,तो कई कोटि ब्राह्मणा- 
मिसमान को न्‍्योछावर करना योग्य है?” ॥ निदान, 
सवरी जी को अपने ध्पाश्क्‍नमही में निवास देकरके 
महामन्त्र श्लीसीताराम नाम श्ावणामें सुना दिया ४ 
इस वात्तांको सुनके ध्पोरसब मुनि जनोंने ध्यति रोष 
करके ध्यापको ध्पपनी ज्ञांति पंक्ति से न्यारा कर दिया। 
इस बात का कुछ हष विषाद श्रीराम भक्त “मतड़” 
मुनि जी को लेश भी न हुत्मा । श्लीसवरी जी सेवा में 
तत्पर हो के रहने लगीं ॥ कुछ काल में श्रीमतड़ जी 
के देह त्याग का समय श्लापहुँचा; श्रीसवरी जी से 
श्पापने कहा कि “मुझ्के तो ध्यब इस लोक में रहने की 
प्रभु की श्ाज्ञा नहीं है, श्लीरामघाम को जाता हूं; 
परन्तु तुम यहां ही बनी रहो”। इतना सुन श्रीसवरी 
जी श्रत्यन्त व्याकुल हुईं । ध््यापने समफाके कहा कि 
“परे हस ध्पाधश्थम में 'परबव्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी? श्पपने श्यनज प्रीलक्ष्मण” जी के सहित श्वपावेंगे, 
तू उनका द्रशन पूजन सप्रेम करना । तब श्रीराम धाम 
की ज्राना ॥ ?” ऐसा समझता के श्रीमतड़ जो परमचाम 
को पथारे ॥ 
क्‍ टोका । कवित्त । 
ई ' गुरु के वियोग हिये दारुण ले शोक दियो, जियी डर 
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नहीं जात; तऊ राम श्पासा लागी है। न्हाइये को बाट डे 
निशि जात ही बहारि सबब, भहे थों प्यार ऋषि 
देखि व्यथा पागी है ॥ छुयो गयो नेकु कहूं, खीजत 
इपनेक भांति; करिके विवेक गयो नहान; यह भागी है। 
जल सो रुधिर भयोी, नाना कृमि भरि गयो, नयो 
पायो शोच, तौहू जाने न छ्पभागी है ॥ ३४ ॥ 
वाशिक टलिलक । 

श्लीसवरी जी को श्लो गुरु वियोग से बड़ाही दुसह 
दुःख हुघ्पा कि जिसमें बह प्राण को नहीं रक्खा चाहती 
थीं; पर श्रीराम रूप श्यनूप के दरशन को लालसा ने 
प्राणों को निकलने नदिया ॥ ध्पाप मुनियों के स्नान 
के-पथ को रात ही को भ्कार श्पाया करती थीं । 

एक दिन कुछ बिलम्ध हो गया; प्रतिपक्षी एक 
मुनि ने श्लीसवरी जी को देख लिया, इससे श्रीसवरी 
जी भय से व्यथित हुं । बन का मार्ग पतला तो 
होता ही है, मनि, किंचित छू जाने से, क्रोध करके 
ध्पनेक दुबेचन घोले ॥ 

शपने सन में विचार के उसं मसि ने फिर जाके 
स्नान किया । ध्पीर श्री सवरी जी भाग के श्पपनी 
कटी में चली ध््पाहे ॥ मनि जब रुनान करने लगे, तो 
प्रीरामभक्त सवरी जी के प्रति ध्यपराघ से, जल 
रुछिर हो गया, ध्पोर देखतेही देखते उस सर में कीड़े 


; भी पड़ गए। मुनि को यह एक नया सोच हुआ ३ 
सीकैकी भा “+कखे 
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११६ प्रीभक्तमाठ सटीक । 
गा मल 9०७ 
तथापि इस यात को तो न समझे कि “श्री सबरीजीको रे 
| नीच मान के दुवेचन जो कहे, क्लौर उनके स्पसे के घ्पन- 
न्‍्तर पुनः स्नान किया, तिसी से इस सर का जल 
रुधिर हो गया? किन्तु भक्ति भाग्यहीन मुनि ने उलदे 
ऐसा समझता कि “सवरी ही के स्पसे के दोष से यह 
जल बिगड़ गया है? ॥ 
टीका कबवषित्त | 
लाबे बन बेर, लागी राम को झवसेर भल, चाखे७ |. 
चघरिराखे फिर, मीठे उन जोग हैं। मारग में जाइ, 
रहै लोचन विछाइ, कभूं क्रार्वेँ रचुराह, दूग पावें निज 
भोग हैं ॥ ऐसे ही बहुत दिन बीते मग जोहत हो, 
इुपाह गए क्रौचक सो; मिटे सब सोग हैं। ऐपै तन 
नूनताई ज्पाई सुधि, छिपि जाई; पूछें आप “सबवरी 
कहां ? ? ठाढ़े सब लोग हैं ॥ ३४ ॥ 
बातिक लिलक । 


पऋ्रोसवरी जी के मन में श्री रास जी की शअ्रति ध्यव- 
सेर थी ध्यथात्‌ प्रभु के ध्पाने के सोच सन्देह में मग्न हो 
रही थीं; सो बन के बेर च्पादिक फल लाकर चखती थीं * 
क्पौर मीठे प्रभु के योग्य जान कर रख छोड़तीथीं ॥ 
#बरका अथे कोदेएक महात्मा ऐसा बताते हैं कि चखने पर जिस 
बुक्ष के फल भीठे पाती थों उसो वृक्ष के फल प्रभु के योग्य जाय लतोह 
के रख छोहती थों।॥ 


सा 2 0... . 
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प्रभु के ध्यागमन की प्रतीक्षा में श्षपनी श्ष्पांखें 
बिछाए रहती थीं क्लौर ध्पति उत्कण्ठा से ऐसा विचार 
करती थीं कि“ कब वह दिन ध्याएगा ? कि जिस 
दिन अ्रीरघनन्दन लाल जी ध्पावेंगे ध्पौर उनके दरशन 
रूपी सुधा को मेरे नेत्र चखेंगे ॥” 
प्रिय पाठक हरी शवरी जो का प्रेम श्वकथ 
ध्गाथ है ॥“गीतावली” में गोस्वामी श्लो ६ तुलसी- 
दास जी ने भी कुछ गाया है ॥ 
“४ छन भवन, छन बाहर बिलोकति पंथ,” इत्यादि ४ 
इसी प्रकार मागे जोहते २ बहुत दिन व्यतीतहए 0७ 
भ्पवचकही एक दिन लालजी (प्रभ) ध्यायही तो- पहचे 
सुन के सब शोक सन्देह जाते रहे; पर ध्यपने शरीर 
की नीचता को सुधि श्पागई, छ्पीर प्रेम की विचित्र 
विकलता से, घ्यागे लेने को तो न बढ़ीं, वरंच छुप गई ॥ 
प्रभ ज्ञाके, बन बासी लोगों से पूछने लगे कि “बह 
सरस भक्तिवती सबरी कहां रहती है ?” ॥ 
टोका कब्रित्त | 
पकछि पछि ध्याए तहां, स्योरीकौ ध्पस्थान जहाँ 
कहां वह भागवती ? देखों दूग प्यासे हैं । क्षाह गई 
ध्वाश्षम में; जानिके पधारे ध्याप, दूर ही ते साष्टाडु 
करी चय भासे हैं ॥ रवकि उठाह लह, बिथा तन 
दूरि गई, नई नीर भरो नैन, परे प्रेम पासे हैं । बैठे, 
सुख पाह फल खाइ के सराहे, बेह कह्यौ “कहा कहीँ 
8 मेरे मग दुख नासे हैं ॥ ३६ ॥ 
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१२० भक्ति सुधास्वाद तिलक । 
प्ज ज््म्ड . 





वासिक सिलश । 

इस प्रकार पूछते २ जहां श्लीसवरी जी की कुटी थी 
तहां ही ध्यांके यह बात पछी कि “हमारी वह परम 
भागवती शवरी कहां है ? हंम उसको नयन भर देखा 
चाहते हैं, हमारे नेत्र उसके दरशन रुपी जल के प्यासे 
हो रहे हैं? प्रीति पगे श्रीमख बचनों को सुनके उनको 
इपपनी नीचता का सोच मिट गया और यह देखा 
कि ध्याश्रम में ही दोनो' भाई क्रपा करके झाखड़े हैं; 
तब सनन्‍्मख ध््याके जहां से ध््पापके दरशन पाए वहीं 
से प्रेम प्रित साष्टाड़ प्रणाम किया। प्रभ ललक के 
ध्पाए श्पोर श्रीकरकमलें से क््पापने श्रीशवरी जी को 
उठा लिया। ऋ्रीकरकंज के सुपस हीसे वियोग की सब 
ठ्यथा जाती रही ध्व्पोर नेत्रीं से नवल प्रेम समथ जल 
की भड़ी लग गहढें। क्योंकि इस समय इनके पी 
बारह सरीखे प्र॑म के पासे श्पनकूल पड़ गए ध्पथवा 
श्रीशवरी जी के नयन श्रीरामप्रम पास में बेंघ गए ॥ 
चरण धोके दोना भाहये। को ध्पनराग रंजित ध्पासन 

पर बैठाय फलमाला पहिराय फर्ले को नवीन २ दीना- 
क्रो में करके ध्पागे रक्खा। प्रभ उन फले को खाते हुए 
यारम्बार उन के स्वाद की प्रशंसा, ध्पोर शिव जी ध्पादि 
उसके भाग्य की तथा प्रभ की भक्तवत्सलता की स- 
राहना, करने लगे ॥ क्लीर बोले कि क्या कहूं श्याज तुम ने 
मेरे मार्ग भर के परिश्रम दुःखें को मिटा के परम 


ढ़ सुख दिया ॥ 
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श्ि .. अ्रोभक्तमाल सटीक 
" 5 ड्न्ड 
टीका । कवित्त । 


क्र 

$ करत हैं सोच सब ऋषि बेठे श्पाश्नम में, जल को $ | 
बिगार ! सो सुधार केसे कोजिये १ धश्पावत सुने हैं बन 
पथ रघुनाथ कह; क्ष्यवें जब, कहें “याको भेद कहि 





दीजिये » ॥ इतनेही मांभ्ध सनी “ सवरी के बिराजे ध््पान ” 
गयो ध्भिमान ! चलो पग गहि लीजिये। ध्पाय, खन- 
साय, कही “नीर कौ उपाय कही” “ गहीो पग भोलिनी 
के छुए स्वच्छ भीजिये” ॥ ३० ॥ 
वात्तिक तिलक । 
उधर ऋषी लोग अपने श्वपाश्नमों में बैठे सोच रहे 
थे कि यह जल जो बिगड़ गया है सो इसकी शद्ठुता 
किस प्रकार से की जावबे। इतने में कीहे बोल उठे कि 
सनते हैं कि इस बन मार्ग से कहीं श्री रघुनाथ 
जी चले घ्पाते हैं; सो जब धऋपावें तब इसका हेत तथा 
शहि का उपाय श्यापही से पूछ लिया जायगा। ये 
बातें होही रही थों कि उसी क्षण म॒नियों ने सना 
कि स्रपाप स्याही गए, शवरी के कटी में बिराज रहे हैं ॥ 
यह सुनते ही सभों के श्यभिमान जाते रहे श्पोर 
बे लोग बोले कि चलो उनके चरणों में दण्डवत 
प्रणाम करें। खनसाए हुए ह््याए क्षीर प्रभ से कहा 
कि हमारे स्नान पान का जल बिगड़ गया है इसके 
सुधरने का यत्न बता दीजिये। 
इसके उत्तर में प्रभ ने कहा कि श्पाप लोगों ने 


परम मागवती शबरी का श्यनादर किया इसी भक्ता- 
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श्र मांक्त सुधास्‍्वाद तिलक । न 
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] च्यच्च्च्य्स्च्स्स्स्स्स्प्य्स्््क्प्न्जछ 
पराघ से जल की यह दुर्देशा हो रही है । ज्मतएव इसी । 
के चरणों को गहिये स्लौर “सादर इन्हें लेजाके इनका 
चरण स्परस कराइये तो जल निःसन्देह निर्मेल हो 

| जावेगा? ॥ ज््याप लोग सुख से स्नान पान कीजियेगा ॥ 

क्या करें उन ने ऐसाही किया; छ्लौर जल परम 
निमेल प््पीर स्वाद सुगन्चित युक्त हो गया ॥ 

अभ ने जब वहां से चलना चाहा, श्री शवरीजी ने 
इपपना प्राण न्‍्यवछावर कर दिया ध्पोर परम घाम 
को चली गहढें । घन्य, घन्ध | ध््पहो! प्रीति परमेश्वरी 
परम ध्पाश्रय्थ ! श्री शवरी जी के प्रेम की प्रशंसा 
करें ? कि श्री प्रभ की प्रेम पालकता की ? दोनोंही 
की बलिहारी ॥ देखिये तो श्री शवरी जी ने केबल 
बन के फल ही खिलाने में प्रभ में ध्यनराग, उससे 
शत सहख्र गुण श्रधिक किया कि जो प्रेम माता सुत को 
खिलाने में करतो है; शक्पौर जैसेही प्रभ ने श्रीमातु 
कीशल्या जी महारानी के पवाए भोजनें से भी ध्पधिक- 
तर मीठे स्वादिष्ठ मान के उन फलों को पाया ॥ 

इस प्रेम की जय हो छ्पौर इस प्रेम भाव ग्राहकता 
की जय ॥ ( क० ) कछू चूक परी, ताते नीच योनि घरी, 
तऊ ऊंचे क्पोर दरी, हीनजाति पांति न बरी । सन्त 
सेवा करी, स॒नि राम भक्ति भरी, प्रेम पथ क्नुसरी, 

भई प्रीति रीति जबरी ॥ ध्याए राम हरी, देखि छामी $ 
िकीकरकू ०-7 7  _____ो__ो_ो_ ०4 2... 








्् श्रीमक्तसरल सटीक! १२३ 
ऋण कम 
ह झांस करो, आसा बेलि सुख फरी, भूली तन मन 
खबरी । रस रंग, बदरी, सुधा को स्वाद निद्री, सो 
खाए राम श्पदरी, क्रो माने मात सबरी ४ 

( दोहा ) श्लीरामहि रस रड्टमणि, प्रेम भाव को 
भूख । सबरी की बदरी चखे, मन महं निदरि पियष॥१॥ 
घर गरू गृह ससरारि प्रिय, सदन पाय पहनाय । 
सवरी फल रुचि माधरी, कहें न हछही रचराय ॥२॥ 
प्रेम पगी चखि चार फल, कीशल्या के लाल । भक्तन 
की कबरी मणी सवरी करी क्ृपाल ॥ ३॥ ध्पचिक बढ़ा बत, 
ध्पाप ते, जन महिमा, रघुबीर । तुलसी, शवरी पद 
रज से, शहुभयो सरनीर ॥ ४ ॥ 
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खगपति श्रीजटायू जी । 
टीका । कवित । 

“४ जानकी ” हरण कियो “रावण” भमरण काज; 
स॒नि “सीता” बाणी “खगराज?” दौड़ो श््पायो है। 
बड़ी ये लड़ाई लीन्ही, देह वारि फेरि दीन्हो, ,राखे 
प्राण, राम मख देखिबी सुहायो है॥ ध्याए ध्पाप, गोद 
शीश धारि दूग धार सींच्यो, दठ सुि लट्ढठे गति तन 
हु जरायो है। “दशरथ” वत मान कियो जल दान, 
यह ध्पयति सनमान, निज रूप धाम पायो है ॥ ३८ ॥ 

वातिक तिरूक । 

पक्षियों के राजा महाभक्त श्रीजटाय जी ने ध्पपना 
तन भी भगवत के निमिक्ष ध्पपंण. कर दिया। जब 
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२४ भक्ति सुधास्वाद तिलक । रा 
_ कककिण--++ सतत 5 "99% 9 
रावण ध्पपना मरना प्रभु के शर से संकल्प करके 4 
उसके निर्मित्त श्रीमायासीताजी को हरके लेचला, तो 
ध्पापकी ध्पात्तवाणी त्पीर विलाप सुन के सहायता 
करने को उक्त श्रीभक्तराज महाराज ध्पति शीघ्र पहुँचे। 
ध्पाप जगतविख्यात निशाचरपति रावण से बहुत लड़े, 
रावण ने भी जाना कि किसो से काम पड़ा । 
जथ उस वुष्ट ने श्ापके दोनों पक्ष काट डाले तब 
शापने ध्यपना शरीर प्रभु के निमित्त न्‍्यवछावर कर 
दिया; परन्तु श्री चक्रवत्तिकुमार महाराज के प्रिय द्रशन 
के हेतु प्राण रक्खे हुए प्रभु का स्मरण कर रहे थे 0 

फ्रीधप्रिया जी को ढूंढते ढूंढते श्रीजानकीजीवन जी 

बरी लक्ष्मणजी के साथ साथ वहां झाए 0७ 
(क०) जाति के निषिठु, मांसभक्षक अशुह्र “अवधेश” चस्मे रुढु, 
सखा किये निज शुद्ध हैं। पातक पिनदु बली रावण अबुहु सढ़ काल 
पास अट्ठ कियो करम जिरुद्ठ है| सुनत सनहु जुरे रसरड्भ जुदु, सिया 


दोनि लिये क्रुद्ट परे पंख बिनु जिदु हैं । रामकृपा रुद्धु दिये प्रेम ते प्रबद्ढ 
घास सुख को समृद्ध चन्य श्रो जटाय्‌ गृह हैं ॥ 


(दो०) कर सरोज सिर परसेड कृपासिन्धु रघुबीर । 
निरषि रास छविधास मुख विगत भटई सब पीर ॥ प्रभु 
ने श्रीजटाय जी का सीस ख़पने श्रीगोद में लेके, स्नेह 
के धश्यांसुक्षों से सींचा ॥ 

( सथबय्या ) 
दीन भलौन अधीन है अंग विहंग परेठ क्षिति खि्क दुखारी । 
$ “राचथ” दीन दया लु कपाल को देखि दुरशो करूणा भद भारो ॥ $ 
नाता“ “_“ >सझ“ा“झझस-७झझ-७झ-७ ' 90७ 


































ध्क्र क्रीमक्तमाल सटीक । १२४ 





._ 
गीचको गोदर्मे राखि कूप्रानिचि गन सरोजस में भरि बारी । 
बारहें बार सुधारत पंख “जटायु” को घूरि जटान सो फारो ॥ 


(चो०) “राम कहा तनु राखहु ताता”। मन मुसु- 
काइ कही तिनह वाता ॥ “जाकर नाम सरत मुख ध्पावा। 
श्पधमी मुक्त होय छतिगावा ॥ सो मम लोचन गोचर 
ध्पागे । राखों नाथ! देह केहिषांगे ? ॥* 

चौ० ॥ गीच श्यधम खग ध्पासिष भोगी गति 
तेहि दीन्ह जो जांचत जोगी ॥ प्रभुने पिता श्ीद्शरथ 
जी महाराज के सदूश जान के, क्रिया की; इस सनमान 
की बलिहारी ५ (चौ०) गोघ देह तजि चरि हरि रूपा। 
भूषण बहु पट पीत घ्यनूपा ॥ (दो०) ध्रविरल भगति 
मांगि वर, गीध गएउ हरि धाम। तेहि की क्रिया 
यथोचित, निज कर कीन्‍्ही राम ॥ 

(गीत )फिरत न बारहिंबार प्रचास्यो। चपरि चे।च 
चंगुल हति हय रथ खण्ड खंड करि डाखो ॥ विरथ 
विकल कियो, इत्पादि, इत्यादि । 
तुलसोदास सुर सिद्ध सराहत धन्य बिहंग बड़भांगी ॥ 

(दो०) दशरथ से दशगुन भगति सहित तासु कृत 
काज । तुलसी सोचत बन्ध युत राम गरीबनिवाज॥ 
मुए, मरत, मरिहेँ, सकल, घरी पहर के बीच । लही 
न काहू क्राजु लॉ, गीघराज;की मीच ॥ २ ॥ गोद्सीस 
घरि, पितुंसखखा जानि कृपा के धाम । भ्दारी घूरि ज- 
टोय को, निज जटान सो राम ॥ ३१॥ 

। ५5 कक कल न न तन अब बकमन कमल जलकर 
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१२६ भक्ति सुधास्वाद तिलक । 
बह: आइना उ्क्क ह 
डे ( रूप्पे ) 

भक्ति भत्ति भपाल श्री दशरथ दश दिशि विदित यश ॥ चमु बु 
में बहु भक्ति सुतपकरि अक्ष विलोके । परसातस प्रिय पुत्र पाय सिय 
वधू विशोके ॥ फणि सणि इव जर सोन सरिस प्रभु प्रौति खुपागे। 
सत्य प्रेम के सोम रास बिहुरत सन त्यागे ॥ कौशल्या पति पूज्य जग 
चसे उवज वाल्सल्य रस। भक्ति भमि भपाल श्रो दशरथ दस दिशि 
विदित जसल॥ १४ धारिथि रस बात्सल्य'क्षी कौशल्या बेला सनहु ॥ कृपा 
प्रोति प्रभ भक्ति खुकोरति सकल सकेलोी । विरचेड चतुर विरंचि राभ 
ऊललो मुदवेली ॥ सोता सरिस स्वभाव चने घुर चरनि उदारा। भरता- 
दिक फो करनि रासते अधिक दुल्ठारा ॥ मातु सुमित्रा आदि सथ “रस 

रहड्ड मणो ”लेहिं सच गनहु ॥ वारिधि रस बात्सल्य को कौशल्या बेला 

, मनहु ॥ २॥ (राम रस रड् मणि) ॥ 
श्रीअम्बरीष जी । 
टोका। कवित्त । 

“पप्रम्बरोष” भक्त की जो रीस कोऊ करे ध्पीर, बड़े 
मति बोर, किहूं जात नहीं भाखिये । “दुरबासा” रीसि 
खीसि सुनी नहीं कहूं साथु मानि ध्यपराध, सिर जटा 
खैंचि नाखिये ॥ लट्टं उपजाइ काल क्ृत्या विकराल रूप 
भूष 'महाघधीर रहो ठाढ़ो क्षमिलाखिये। चक्र दुख 
मानि ले क्ृशान तेज राख करी, परी भीर ब्राह्मण को 
भागवत साखिये ॥ ३< ॥ 

जातिक तिलक । 
श्री ध्पम्बरीष भक्तराजऋषि जी की समानता जो ध्पौर 
कोह किया चाहे सो बड़ाही मतिमन्द विक्षिप्त है, क्यों- 
$ कि उनकी भक्ति किसी प्रकार कथन में स्री नहीं छ्पा- 
' सक्ती । देखिये, दुबासा ऋषि ने किसी साथु की ई 
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ध्थ अ्रीमक्तमाल सटीक । श्र» 


ब्ह्ल नाक रे 
ह सिखावनि नहों सुनी, श्री श्रम्धरीषजी के बिना श्यप- 
राध ही ध्यपराध माना, ध्यथोत एक समय द्वादशी 

के दिन महाराज के यहां दुबासा जी ध््याए महाराज ने 
लमसस्कार विनय के श्पनन्तर भोजन के लिये प्राथेना 
की । ऋषि ;जी ने कहा कि स्नान कर श््पावें तो भो- 
जन करें। इतना कह स्नान को गए । परन्तु उस दिन 
द्वादशी दोही दण्ड थी। राजा ने बिचार किया 
कि न्रयोद्शी में पारण करने से शास्त्राज्ञा उलंघित 
होगी। तब ब्राह्मणों ने कहा कि चरणामृत पी लोजिये। 
एसाही किया । दुर्बासाजी ध्याए क्र धश्पनुमान से 

जाना कि इन्‍्हों ने जल पिया है। फिर तो शअ्त्यन्त 
क्रोध करके ध्पपने जटा को भूमि में पटक के महा 
विकराल “ काल रत्या ” उत्पन्न करके उससे कहा कि 

“८ छस राजा को भस्म करदे” इतने पर भी श्ञी श्पम्ब- 
रीषजी हाथ जोड़े, दुर्बासा की प्रसब्नता के ध्भभिलाष 

में खड़ेही रहे । “श्री सुद्शोनचक्र जी” जो श्री प्रभु की 
प्पज्ञानुसार राजा की रक्षार्थ सदा समीप ही रहते थे, 
उनने दुर्घासा के दुखदाई क्रोध से दुखित होके उस 
कालागिन कृत्या को ज्पने तेज से जलाके राख करदी । 
ख्ौर ब्राह्मण को पछ्पोर भी चले, यह देख दुबासा जी 
भागे और घचक्रतेज से ख्त्यन्त बिकल हुए, कि जैसा 

ई श्री सद्गागवत में लिखाही है ॥ 
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भाज्यो दिशादिशा सब लोक लोक पाल पास गये, 
नयो तेजचक्र चून किये डारे हैं । ब्रह्मा शिव कही 
यह गही तुम टेव बुरी, दासन को भेद नहीं जान्यो,. 
बेद धारे हैं ॥ पहुंचे बेकंठ जाय, कह्यो दुःख ध्पकु- 
लाय, हाथ हाय ! राखी प्रभ ! खरी तन जारे हैं। 
“मैं तो हो ज्वघीन; तीनगुण को न मान मेरे “मक्तवा- 
त्सल्य गुण सबही को टारे हैं? ॥ ४० ॥ 
वाशिक तिलक |! 
ऋषिजी श्री चक्र के भय से भागे हुए चारों दि- 
शाओओ, तथा चारो विदिशाओं, को, ध्यौर सब लोकोँ 
में गए; क्वीर लोकपालेकेपास प्रर्थात्‌ इन्द्र, वरुण, कु- 
बेर, यम, के पास जाके, उनने शरण शरण पुकारा; 
परन्तु चक्रकां प्रतिक्षणबढ़ताहुश्पा तेज दुबोसाजीको 
यों जलाके चूनासा कियेडालता था जैसे ज्पग्नि कंकड़ 
पत्थर को । जब श्री ब्रह्माजी एवं श्री शिवजीके लो- 
क में वह पहुंचे, तब ध््णपदोनेंने कहा कि “दु्बासाजी ! 
तुम ने यह बड़ीनिकम्झी टेव पकड़ी है कि भगवद्ृक्तों 
का भेव ( मेद,ममे ) न समभझकके उनसे उलभूतेही, कि 
जिनका प्रभाव वेद गानकरते हैं। तुम्हारी रक्षा हम॑ नहीं 
करसक्ते”। हाँ, श्री नारद जी ने हित उपदेश दिया ॥ 
तब श्पन्त में, श्री वैकुणठ जापहुंचे ज्यौर हायहाय ! करके 
$ श्पकुलाके प्रभु से श्यपना दुःखकहा कि “हे प्रभो ! 
५. ----“-+श पे 


कस 






















अ, ( 
. +..4ी-अऑक.. 


।] 86 क6०---- --:>  >ट-::::: ::.::::::5:5--<०छक 


क्ंपति तीक्ष्ण लेज मझके जलछाए डालता है। (१) छ्पाप 
शरणागतपाल हैं, में शरणागत हू', (२) आप श्ाति- 
नाशक हैं, में ध््यात्त हू; क्लीर (३) श्पापं, अ्रह्मण्यदेज 


हैं, में ब्राह्मण हूं ॥ए यह सुन श्री भगवान्‌ बोले कि 


“दप्रपने बात तो टीक कही, परन्तु में भक्तों के ध्याधीन 
घ्वस्वतन्त्र हु; जो मेरे उक्त तीन गुण श्पापने कहे, उनका 


मान म॒भको नहों है, क्योंकि “भक्तवात्सल्यगण' ने इच्त - 


देश काल में उन तीनें गणें। का तिरस्कार कर दिया है? ॥ 
टीका | कब्षित्त | 
« म्लोको अ्पति प्यारे साथ, उनको झमगाथ मति; 
क्यो अपराध तम, सह्यो कैसे जात है। घास, घन 
एम, सुत, प्राण, तनु, त्याग करें, ढरे मेरी श्पोर, नि- 
शि भोर मोसो बात है ॥ मेरेऊ न सन्‍त बिन श््यीर 
कद; सांची कहीं, जाध्पो वाही ठोर, जाते मिट्दै उत- 
पात है।बड़ेहे दयाल, सदा दीन प्रतिपाल करें; न्यूनता 
न घरें कह; भक्ति गात मात है? ॥ ४१ ॥ 
मात्तिक लिछक। 
मभ्के साथ ध्यत्यन्त प्यारे हैंका हे कि उनका तगाच- 


मत है। सो जब तमने उन्हीं का ध्यपराघकिया तो मभ्कसे 
कैसे सहा जासकता है? बे मेरे लिये, गृह, घन, (सन्त 


# पपन्‍ल, जन, बरंच स्त्री, पत्र तथा प्राण तक, परित्याम 
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।9# आीमक्तमाऊ सटीक.। क्श्ट 


|. रहा कीजिये । भ्राष्टि आहि दयाख रचुराई! रुघुधोर १ 
- करुणा सिन्ध आरतबन्धु जनरक्षक हरे! ! इस चक्र का 


६३० भक्ति सुधास्वाद तिलक । हे 

सडक 5-5 जज रूम 
करके मेरी धइपोर, छगते हैं। ध्पौर रात्रि दिवस मेरा डे 
भजन छोड़ उनके दूसरी' बात ही नहीं ४ 
एवं, मेरे भी सन्‍्तें। के लालन पालन सार संभार 
बिना ज्लौर कोहे काय्ये कुछ भी नहीं है, मैं सच्ची २ 

. कहे देता हूं। (ची०) श्लससज्जन मम उर बस कैसे। 
लोभी हृदय बसत घन जैसे॥ श्राप उन्ही के 'पास 
जाइये, जिससे यह चक्रक्ृत दुःख उत्पात मिट जावे। 
यह शंका न कीजिये कि वे मर्के कैस क्षमा करेगे 
क्याकि मेरे सन्त भक्त बड़ेही क्षमाशोल, ध्पकफारण पर- 
छपकारी एवं दुयाल होते हैं तथा दीने का सदा प्रतिपाल 
करते हैं | दूसरे का चक ध्यपने हिय में नहों रखते 
क्रथीकि उनके तो सम्पर्ण झपड़े। में मेरी भक्ति ही 
भरी है, किसी की न्‍्यनता रखने के लिये कछ भी 
जगह ही उनके चित्त में बची नहीं हे ॥ 
(ची०) सन, म॒नि ! सन्तन के गण जेते। 
कहि न सकाहें श्रुति शारद्‌ लेते ॥? 


टीका । कथवित्त । 
हैकरि निरास, ऋषि ध््यायो न्प पास, चल्‍्यो गवे 





सो उदास, पग गहे, दीन भाष्यो है। राजा लाज 
मानि, मद कहि, सनमान करस्यो दस्थो, चक्र ध्पोर, कर 
 जोर,.ध्परभिलाष्यो है ॥ भक्त निसकास, कम कामना 
न चाहत हैं, चाहत है विप्र, दूरि करो दुख, चाख्यो 

है ४ देखिके विकलताई, सदा सन्‍त सखदाई, क्ाहे , 

४ मन सांभ, सब तेज ढांकि राख्यो है ॥ ४२ ४ “* 
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कि खीभमक्तमाल सदीक । १३९ 


ऋछ 8-7: :  "7"7-््ेंफ्््िओओ---जज़तलफ  चच र०ःि ढक 

दासिक तिलक |. ड़ 
प्रभु के ऐसे बचचनन सन के, ऋषिजी निरासं, तथा 
अपने गये ( श्भिमान ) से उदासांन हीके चले, ध्पोर 
राजा श्पम्बरीष जी के पास द्पाके चरणो को पकड़कर 
ऋषि ने दीन वचनो से क्षमा मांगी | महाराज लज्जित 
हो, सांदर पग छड़ा, कोमल वचनो से मनिजी -का 
सनमान करके, भ्त्री चक्र जी की ध्पोर जा हाथ जोड़ 
यो माथना करने लगे, कि “हे क्षमामन्दिर श्ीसद- 
शन जी ! यद्यपि हरि भक्ता को कोई कामना नहीं 
होती, वे सदा निष्काम रहते हैं, तथापि मेरी यह 
कामना है कि, इन विप्रजी ने बहुत दुःख पाया सो 
ध्पब, ध्याप मुझ पर कृपा करके इनकी रक्षा कीजिये» 
ता के सुखदाता श्लो सदर्शन चक्र जी ने द्विज के 
दुख से श्रोभगवतभक्त को विकल देख, प्रसन्न हो, 
स्राथेना सान, छपपने तेज को छिपा लिया, श्पोर 
भाग्यभाजन राजा ने दुवोॉसा जी को श््यभयदान दे 
स्नोजन करा, बिदा किया ॥ (चौ०) “आ ्रापत शाड़त 
परुष कहन्ता । पूजिय विप्र कहहिं ध्पस सन्‍्ता |] 

( दो० ) मन क्रम बचन, कपट तजि, जो कर भूसुर- 
सेब । विष्ण समेत विरंचि शिव, बश ताके सल्न देव 0” 
टीका | कथजित्त । 

एक नपसुता सुनि शम्बरीष भक्तिभाव, भयो हिय 
9 भाव ऐसो बर कर लीजिये। पितासो निशंक हैके ई 
न कक 40477 आवक के 


ही 
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श्र भक्ति सुंचास्थाद तिलेक । 

-90% ४ 

। कही “पति कियो मैं हो, विनय मानि मैरी, बेगि 
चीटी लिखिदीजियैं ॥” पातीं' लेके चल्यो विप्र 
छिंप्र वही परी गयो, नथो चाव जान्यो ऐपै कैसे तिया 
घीजिये। कहो तम जाय, “रांनी बेटों सत धश्पाय 

' स्रोको बोल्यो न सहाय, प्रभुसेवा मां भ्रीजियै ॥9३॥ 

बात्तिक तिछूक । 


अ्रीक्रपम्थरीष जी की एक ध्पाख्यायिकां कहकर अब 
राजसुता सम्बन्धी भक्ति उनकी वर्णन करते हैं। एक 
राज कन्या को श्रीज्पम्बराष जी की भक्ति श्पीर प्रेम 
भाव सुनके बड़ा श्पानन्द हुआ्आ, उसके हृदय में यह 
भाव उत्पन्न हुश्पा कि “ऐसा पति कर ,.लेना चाहिये; 
जो भाग्यशालिनी ऐसे भक्तराज की दासी हो वह धन्य 
है ” यो विचार कर, निशुंक हो, उसने ध्पपने पितासे 
कहा कि मेने श्री ६ ध्यम्घरोष जो को पति मान लिया, 
“बरीोंताहि न तु रहीं कुमारी”; “ध्पाप सेरा विनय मान 
के राजा को एक पत्रिका लिख दीजिए” । कन्या के 
पितामे पत्र लिखके एक ब्राह्मण के हाथ दिया । ब्राह्मण 
ने, वह पत्र ले, बड़ी शीघ्रता से उस पुरी में जा, महा- 
खसज (शप्रीश्पम्बरीषजी) को दिया | महाराज ने पत्र पढ़ 
के कहा कि “उसका नवीन झमिलाष मैंने भली भांति 
जाना, परन्तु में स्‍त्री को कैसे ग्रहण करूं ? क्योंकि 
मेरे तो सेकड़ो रानियां घर में बैठी हैं ज़ोर मुझको 
उनसे बात तक करनी नहीं भाती । े | 

















88 शीभक्तमाल सटीक । १३३ 
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(चो० ) उमा ! रास सुभाव जिन- जाना | - ५ 
तिनहिं मजन तजि, भाव न इपाना ॥ | 
मेरा मन तो केवल भगवत सेवा ही में रंग गया है। | 
यह बात ध्याप जाके राजकन्या से कह दीजिये? ॥ 
टीका। कक्ित्त । | 
कह्यो नपसुतासो जु कीजिये यतन कौन ? पौन 
जिमि गयो श्रयायो काम नाही थिया कौ। फेरिके 
पठायो, सुख पायो में तो जान्यों वह बड़े घर्मज्ञ, वाके 
लोभ नाहीं तिया की । बोली श्यकुलाइ मन भक्ति ही 
रिक्काह लिपो, कियो पति, मुख नहीं देखी धपौर पिया 
की । जाइके निशंक यह बात तुम मेरी कही, “चेरी 
जी न करो तो पै लेबो पाप जिया की” ॥४५॥ 
बाशिक तिलक । 
ब्राह्मण ने ध्पाके राजकन्या से सब बात्तों सुना के, | 
कहा कि “ क्या यतन किया जाय ? में पवन के !| 
समान बेग से गया श््पीर ध्याया पर कार्य्य कुछ भी 
(गंंजा के बीया भर भी ) न हुश्मा ! राजकन्या ने कहा 
कि “उनके त्तीब्रतर बैराग्य की श्यनुपम व्याख्या सु- 
नके मुझको बड़ाही आनन्द हुश्पा; में जानती ह' कि 
वे बढ़ेही घर्मज्ञ हैं तथा उनके शुद्वु अपन्तःकरण में 
भक्ति लता ऐसी सघन फैली है कि स्त्री ध्पादिक की चाह 
के आपडूकुर की जगह रही नहीं है?। इतना कहने के साथही 
साथ भक्तराज के स्नेह से व्याकुल होके वह सुशीला 


4 ४... .._ 





335 


१३४ भक्ति सुधास्वाद तिलक । 
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4 फिर बोलउठी कि “उनकी भगवद्गक्ति ही ने मेरे छत 

| करण को ध्याकर्षण करके मुफ्ते ऐसा रिक्का लिया है 
कि में उनको ध्मपना पति मान चुकी हू। क्पीर क्मय क्‍ 
दूसरे पुरुष का मुँह में देखनेवाली नहीं । ध्याप फिर 
जाके निःशंक कहिये कि जो श््याप श्पपने चरण की 
चेरी न कीजियेगा तो मेरे देह त्याग का पाप लीजिये 
में उनके बिन ऋपपने प्राण नहीं रखने की 0 
( दो० ) के ध्पपनावहिं मोहि वे, के मैं त्यागों देह । 
भक्त शिरोमणि न्पति ते, कहेहु विप्रवर ! नेह” ॥ 

टीका । कवित्त । 
कही विप्र जाय, सुनि चाय भमहराय गयो, दयो है 

खड़ग “यासों फेरी फेरि लीजिये । भयो जू विबाह 
उत्साह कहूँ मात नाहि; ध्पाहं पुर अम्बरीष देखि 
छवि भीजिये॥ कह्यो “नव मन्दिर मे भकारिक बसेरों 
देवो, देवी सब भोग विभी, नाना सुख कीजिये । प्रब 
जनम कोऊ मेरे भक्ति गन्च हत्ती, याते सनबन्ध पायो 


यहै मानि घीजिये” ॥४५॥ 
बआात्तिक लिलक । 


ब्राह्मण ने फिर जा के प्रोइपम्धरीष जी से राज- 
कन्या की प्राति प्रतीति प्रणय पातिब्रत्य का पन श्पौर 
|| माश व्याग का संकल्प पयेन्‍त कहा। राजा ने, ऐसा 
। सप्रेम चाव सुन, धर्म संकष्ट से ध्पधीर हो, श्यपना खड़ू 
8 दिया, कि “इसी से भांवरी फिरा छीजियेगा 
कक 96 7 7 नाना“ | 








जा ड श्रीभक्तमाल सटीक । १३१ 
। 
हैं. राजा ने खटड्ट इस कारण से अदिया कि क्षत्रियों का है 
शस्त्र शास्त्र में उनका अंग ही माना गया है] ॥ 

इस प्रकार से बिवाह होजाने पर राजकन्या का 
ध्पानन्द तन मन में अंटता नहीं था। बड़ेही उत्साह 
से मन्‍त्री वगां के साथ पुर में श्पाईं । राजसुता तथा 
श्रीक्ष्प्म्य रीषजी दोनें शी युगल सरकार के भक्तिरस 
माधुरी से छके हुए श्न्योन्य छवि देख के श्त्रीप्रभु 
प्रेम में मगन हो गए । सहाराज ने श्राज्ञा दी कि “नए 
मन्दिर को भाड़ वहार, स्वच्छु कर, रानी को रिधास 
देके, सब भोग सामग्री दिया जावे, कि वे नाना प्रकार 
के सुख भोगें । जाना जाता है कि पूरे जन्म की मेरी 
इनकी कोई भक्ति सम्बन्धी विमल वासना थी; इसी 
हेतु से मेरा इनका सम्बन्ध हुल्पा; ध्योर ऐसाही श्यन- 
मान कर के इनका स्वीकार किया गया” ॥ 








टोका । कवित्त । 

रजनी के सेस पतिभीन में प्रवेस कियो, लिफे प्रेम 
साथ, ढठिग मन्दिर के ध्पाइये | बाहिरी टहल पात्र ची का 
करि रीफि रही, गही कौन जाय, जामें होत नां लखा- 
इये ॥ ध्यावतही राजा देखि लगे न निमेष क्यों हूं 
ल्‍ कौन चोर श््पायों मेरी सेवा ले चुराइयै। देखी दिन 
तीनि, फेरि चीन्हि के प्रवीन कही, “ऐसो मन जोपे 

8 प्रभु माये पचराइयैः॥ ४६६ ॥ ३ 
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वाशिक लिलक | डर 

भक्तिवती रानी श्पपने निवास में रहने लगी । एक 
दिन कुछ रात रहते हुए श््केली केवल श्पपने प्रिय 
प्रेम ही को संग लेके पति के पूजामहल' में प्रवेश 
करके भगवतमन्दिर के समीप ध्याके बाहर की सेवा 
टहल किये धज्पथात पूजा के पार्षद मांजके चोका लगाके, 
उस सेवा सुख के ध्यनभव से अति प्रसब्लता पुबंक 
चली आई , जिसमें किसो को लखाई न पड़े। तो ऋपब 
इसमे सेवा करनेवाली कौन रानी कही जाबे ? तदन- 
नतर श्रीमक्तराजा जी ने, ध्पा्के देखा कि वाह्य कैंकर्य्य 
(पाषंद चौका) कोई कर गया है! इससे उनको ऐसी 
चंचलता हुड्टे कि उनके मन रुपी नेत्र में स्थिरता का 
निमेष भी नहीं लगता था । विचारने लगे कि यह 
कौन चतुर चोर झ्ाके मेरी सेवा सम्पति चुरा ले गया: ? 

इस प्रकार ठीन दिन पर्य्यन्त देखा; चौथे दिन उसी 
समय परम प्रवीण राजा छिप के बैठे, ध्पीर देख के 
भक्तिवती रांनो को पहिचान के कहा कि “जो तुम्हारे 
मन में ऐसीही सेवा की उत्कंठा ध्पोर भक्ति है तो 
श्पपने सनभावन को शपपने निज भवन में ही क्यों नहीं 
पर्धरा लेती ही? जिसमें तुम्हारेही सीस पर सेवा सुख 
अर रहे?” 0 

(लोक०) “पुस्तक, माला, घ्यसनो, बसनो । 


ठाकुर बटठुतआा, ध्यपमो श्पपनो ॥ ” 
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. डोका । कथित्त । | 
खट्टे बात मानि, मानो मन्त्र लै सुनायो कान; होत 
हीं बिहान, सेवा न्‍ीकी पधघराई है। करति सिंगार, 
फिरि श्याधुही निहारि रहै, लहे नहीं पार, दूग भ्करी 
सी लगाई है ॥ भहे बढ़वार, राग भोग सो शक्रपार 
भाव, भक्ति जिस्तार रीति पुरी सब छाई है। नपह 
सुनत छण्ब लागि चोप देखिबे की; जत्राए ततकाल मति 
घ्यति ध्पकुलाई है ॥ ४० ४ 
वासिक दिलक । 
श्री भक्तराज के स्वच्छ अंतः्करण से प्रीति युक्त 
निकले हुए ऐसे श््पनुपम वचन सुनतेही प्रेम मूत्ति रानी 
ने महामुद्ति सन में इस प्रकार मान लिया कि मानो 
गुरू मन्त्र ही कान में सुना दिया ग़या है। प्रातःकाल 
होते ही उनने भगवत के दिंव्य ध्यर्चा विग्रह नीके प्रकार 
से उत्सव पूृव्लेक विराजमान किया। (ची०) जाकर 
जापर सत्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछ सन्देह ४ 
फिर ध्यव क्या कहना है, ध््पपने हाथो से सप्रेम ऋड्ार 
करके पुनि उस छवि को आपही घध्यवकोकन करती 
हुईं चन्द्रककोरतत एक टक रहजाती, शोभासिन्धु 
अआ्रोप्रभु की शोभा का पार नहों पाती थी; उसके नेतन्नो 
से प्रेमानन्द जल की कड़ी सो लग जाती थी। खेषा 
राग भोम से ध्यपार भाव हुआअुगा। इस भक्तिरखिका 
$ रानी को प्रीति प्रतीति रीति भक्ति की ऐवी इपरि- 3 
अर कक के 
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डे व्द्धि हुईं कि संपूर्ण नगर में सुकाक्त छा गई ॥ 

यहां तक कि राजा ने भी सुना; तब उनको भी 
प्रेमवती के प्रेमव्डुंकमभु के दुशन की ध्यतिशय चाह | 
उत्पन्न हुईं; वरंच दर्शन बिना व्याकुल होके ततकाल 


घलही तो दिया ॥ 





टीका । कवित्त । 
हरे हरे पांव घरे, पोरियानि मने करे, खरे ध्परवरे, 
कब देखीं भागभरी को। गए चलि मन्दिर लौ, सुन्द्री 
न सुधि ब्पड्, रड़् भीजि रही, दूग लाइ रहे करी को॥ 
बीन ले बज।यबै, गाबवे, लालन रिभ्काजै, त्यों त्यों ध्पति 
मन भावे, कहें घन्‍्य यह घरी को | द्वार पे रहो न 


जाय, गए ढिग ललचाय, भटहठे उठि ठाढ़ि, देखि राजा 
| 





गुरु हरो को ॥ ४८ ॥ 
वाशिक लिलक । 


जब निकट पहुंचे तब धीरे घीरे पांव रखते घ्यौर 
पीडियो को ध्पर्थात्‌ ढृट्ठ द्वाररक्षकी तथा द्वार रक्षिणीयी' 
को रखे रसे निवारण करते, कि रानी को ज्ञाके जताश्पो 
मत। छ््पौर घ्पत्यन्त ध्पकुला रहे हैं कि उस भक्ति भाग्य- 
पूर्णा को में कब देखूं।यों ही जब मन्दिर के समीप 
जा पहुंचे तब देखते क्‍या हैं कि सानुरागा सुन्दरी 
ध्पपने शरीर की सुधि भूल के प्रेम रस रंग में मग्न है, 
ध्पौर उसके नेत्रो' से प्रेमानन्द जल की ध्यविद्धित्ल बषो 


है. के हो के गम तल शक आम हे ओर कम हो रही है; वीणा बजा के कीने स्वर से मभु का नास- 
का के 6 5 कल 3 मम लक ३ 32 कपल कक के. 





न भक्ति सुधास्थाद तिलक। १३९ 

_ र्ग्स्््््््््््ख्प्प्प्प्प्प्प्प्स्त््स्क्नड 
। यश गाके प्राणप्रिय को रिभ्का रही है। यह दशा ज्या 
ज्यों देखते हैं त्याो त्यथे। श्रीक्ष्म्बरीष जी के मन में 
यह दशा तथा आीतिदशावतीरानी ध्पत्यन्तही प्रिय 
लगती हैं। महाराज मन में कहते हैं कि यह घड़ी धन्य 
है ॥ (रा०क०)“कीउ लै बीन नवीन सुरनते, मनहु बशी- 
कर जाप | कोउ मृगनयनी कोकिलबयनी, पंचम राग 
घ्लापें॥” (प्लोक ) “नाहं घसामि बैकण्ठे योगिनां हृदये 
नच। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्न तिशष्ठामि,नारद ! ? ॥ 

प्रेम सुख की लालच से द्वार पर ठहरा नहीं गया, 
तब रानी के पासही जा खड़े हुए। “हरि ते ध्यधिक 
गुरुहि जिय जानी” के इपाशय ने, प्रेम निमग्न रानी की 
सुरति को श्री सेघा से खींच के, भक्तराज के सन्मुख 
कर दिया; रानी ने देखा कि मेरे ७.२ ( पति) हितो- 
पदेशक गुरु, राजा, पासही खड़े हैं॥ इससे उनके ध्पादर 
के निमित्त उठ खड़ी हुई ॥ 
टीका । कबिस । 
वैसे ही बजध्पो बीन ताननि नब्वीन छैके,- क्रीन 

सुर कान पर, जाति मति खोइये। जैसे रंग भीजि रही, 
कही सो न जाति मोपे, ऐप मन नैन चैन कैसेकरि-: 
गोइये। करिके ध्पछाप चारो फेरिके सेभारि तान, 
ध्याइगयो ध्यान रूप ताहि मांक भोहये। प्रीति रस रूप 
भ्े, राति सब वीति गई, नई कछ रीति प्पहो! जामें 
नहिं सोइये ॥ ४९॥ 
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१्ए्‌० आओ ्रीमक्तमाल सटीक । बे 
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वात्तिक सिलक । ह 


तब राजा ने कहा कि “इस सनन्‍मान को इस घड़ी 
जाने दी; जेसे बीन बजाती रही हो, वैसेही बजा के 
नए तान लेके मधुर स्वर से स्वामी के यश गान करो; 
क्योंकि उस खावणामत के सुने बिना मेरी मति विकल 
हुआ्पा चाहती है।” 

रानी जैसे छपनुराग रंग में सग्न हो रही है, सो 
दशा मुझ से कही नहों जासकती, परन्तु ध्यान से 
देखते ही मन तथा मानसिक नेन्नो को क्लोपती श्यथोत्‌ 
चमाचम प्रेमप्रभामय कर देती है; वह प्रेमानन्द क॒छ 
कहे बिना किसी प्रकार से रहा नहीं जाता । 

राजा के बचन सुनतेही रानी ने वीणा लेके फिर 
सरस स्वर इपलाप करके गान तान को संभाला; कि 
जिसके साथही मन में श्यामसुन्दररूप ध्पनूप का 
ध्यान झ्पा गया श्र उसी में मम्न हो गई। इस 
भांति, रानी राजा दोनों को ऐसी भक्ति रस रूपा 
प्रीतिबढ़ी कि जिसमें सारी रात पल सरीखी व्यतीत || 
हो गई । ध्पाश्नुय्थ मय प्रीति की छ्वबलीकिक रीति की [| 
घ्पनूठी घटनाए' ऐसीही विलक्षण हैं, कि जिसमें नोंद 
घ्पालस भूख इत्यादि बाघावो' का तो कहनाही क्या 
है, जागरित स्वप्न सुषुप्त अचस्था पय्येन्त भी ध्यपना २ 
निरादर देखकर ध्पन्तःकरण छ्पौर वाह्य इन्द्रियो से 
ध्पपना शासन ध्याप ही उठा लेती हैं ॥ 
की की कक न मम जल की की हुए 








वी 
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टोका । कवित्त । 
बात सुनी रानी घ्पोर, राजा गए नहें ठौर, भई 
सिर मोरे, ध्वयथ कौन वाकी सर है। हमहूं ले सेथा 
करें, पति मति बश करें, घरें नित्य ध्यान, विषय 
ब॒द्धि राखी घर है॥ सुनिक प्रसल्न भए अति श्पम्ब- 
रीष इंस लागी चोफ, फैल गई भक्ति घर चर है। 
बढ़े दिन दिन चाव, ऐसोई प्रभाव कोइ, पलटे सुभाव 
होत ध्पानंद को मर है ॥ ४० ॥ 
वास्तिक तिलक | 

यह दृतान्त ध्यीर सब रानियो ने सुना, कि नहें 
रानी के समीप में जाके प्रभु का नाम गुण गान 
सुनते २राजा ने ञ्राज राज्िभर बिता दिय॥४ ध्यतएव 
वह तो ध्पछ सबकी शिरोमणि हो गह, अब उसकी 
समानता हम सब कंसे कर सकती हैं । तब सं ने 
यह विचारा कि महाराज यदि श्रीभमगवत सेवा भक्ति 
ही से प्रसन्न होते हैं तो हम सब भी क्‍्ये न श्रगवत 
सेवा करके प्राणपति को झपपने बश करले | 

सब रानियो ने ऐसाही किया; विषयात्मक बुट्ठि 
को शइपलग रखके केवल भगवत सेवा पूजा गुणगान 
स्पीर रूप छपनप के ध्यान में ही दिन रात बिताने 
लगीं । उन सबो' की भक्ति को भी उनके स्वासी श्री 


ध्यम्बरीष जी सुनके बड़ेही प्रसत्न हुए। और उन 
मल मर टीन लकी न नल वी लर न न म 


भक्ति सुधास्वाद तिलक । ९५१ 
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१४२ अआीभक्तमाल सटीक । कह 
रा ब्ब्ल _ 
सब रानियो के हरि मन्दिरों में भी जा जाके उनको े 

| 
| 
| 











। बैसाही ध्पानन्द देने लगे ॥ 

महाराज की यह रीति समस्त प्रवासियो ने सुनी; 
तब तो नगर भर के लोगो को भगवद्गक्ति में धपति- 
शय भाव चाव उत्पन्ष हुश्पा क्लौर घर घर में भक्ति 
कल्पलता फैल फूल के फल युक्त हुईं। इस प्रकार 
महाराज श्रीघध्पम्बरीष जी के घर नगर तथा देश में 
दिन दिन प्रति प्रेमभाव भक्ति की छद्ठि कौर उन्नति हुईं। 
देखिसे, परमप्रेमवती एक रानी को भक्ति के प्रभाव 
सेही, सब रानियो' बरंच सम्पूर्ण नगर वासियों का 
स्वभाव संसार से पलट के प्रभु में लग गया। शध्पौर 
सत्र भगवत प्रेमानन्द छा गया ॥ सत्संग ऐसा पदार्थ है। 


पक्रीविदुरानीजी ओर श्रीविदुरजी । 

टीका । कवित्त । 

नहात ही विदुर नारि, अंगन पखारि करि; झऋाइह 

गए द्वार कृष्ण बोलि के सनायो है। सनतही स्वर, 

सधि डारी ले निदरि, मानी राख्यो मद भरि, दौरि 

निके चितायो है ॥ डारि दियो पीत पठ, कटि 

लपटाइ लियो, हियो सकचायो, वेष बेगिही बनायो 

है। बेठी ढिग धघ्पाइ, केरा छीलि छिलका खवबाह; 

ध्पायो पति, खीभयो, दुःख कोटि गुनो पायो है॥५१॥ 
बात्तिक तिछक | 

महाभारत होने के पूच प्रीकृष्ण भगवान्‌ पाण्डवों ३ 


व भक्ति सुधास्‍्वाद तिलक॑ । १४३ 
ऋू&88-7-- 77 :-++-+++++77---+-++++5“>>फएऊठ कं के 
; की छ्पोर से मिलाष की वार्ता करने को दुर्याचन के $ 

पास गए; पर उसने नहीं माना; इससे उसके घर भोजन 
भी नहीं किया । 
श्रीविदुर जी के गह ध््पाए, उस समय श्रीविदुर . 
जी की री, दूसरे वस्त्र के अ्रभाव से विवस्त्र हो 
झंगो को थो २ स्नान कर रही थीं । द्वार पर श्वपाके 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने महा मधुर स्वर से पुकारा; श्री 
विदुरानी जी ज्वापका वह मधुर ध्वर सुनतेही सुध 
बुध भूल गहें, क्योंकि वह स्वर मानो प्रेम से 
भरा हुक्म था; दौड़ती हुईं क्राक्े किवाड़ो' को खोल 
के दरशन किया। शक्रोयादवेन्द्र जी भी उनको प्रेमो- 
न्मत्त वस्त्रहीन देख के अपना पीताम्बर शीघ्रही ध्पाप 
को उढ़ा दिया; जिसको ध्यापने अपनी कटि में लपेट 
लिया ध्यौर संकोच युक्त हो, शीघ्रता से ध्यपने बेष 
की संभाल लिया 0 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कुछ भोजन सांगा ।॥ ध्पाप 
केले ला, पास बैठ, केले को छीलने लगीं, पर प्रेम 
तथा हष से विहुल होके, छिलकी ही को तो खिलाती 
जाती थीं और सार को फ्रेंक २ देती थीं । 





भक्तवत्सल भगषान्‌ प्रेम के स्वाद में छके छिलकेों 

ही को बड़े चाव से खाते जाते थे; इतने में श्रीविदुर 
जी श्पाके इस कीतुक को देख श््मप्रनी घर्मपत्नी पर - 
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१४४ ऋ्रोभक्तमाल सटीक । गे 
.. अर सका अयलक लाकर. १५१०००४ 25 .2394:0:/62 वात धयधाक 
घहुत ऑिभिलाए; तब सचेत हो अपने व्यतिक्रम को 
समभ के श्रीविदुरानी जी:ने श्पत्यन्त दुख पाया ॥ 
(दो०) झहह ! भट्ट उँ मैं बावरी ! रही न तनु सुचिनेकु। 
, ऐसी सुथि भूली, कि नहें छिलका सार जिवेकु ४ 
रे टोका । कवित्त | 
प्रेम को विचार ध््याप लागे फल सार दैन, चेन 
पायो हियो, नारि बड़ी दुखदाई है । बोले रीम्िकि श्याम, 
तुम कीनो बड़ो कास, ऐपे स्वाद ध्यभिराम वैसी बस्तु 
में नपाहे है ॥ तिया सकुचाय, कर काटि डारीं हाय! 
प्राणप्यारे को खबाई छीलि छीलिका न भाई है। 
हित ही की बातें दोऊ, पार पाजे नाहिं, कोउ, नीके 
के लड़ाबवै, सोई जाने, यह गाई है ॥ ५१ ॥ 
यात्तिक तिछक । 
प्रिय पाठक ! प्रेम के प्रवल प्रभाव को विचार 
कीजे। ध्यथवा, विदुरजी श्यपनी घमंपसनी के प्रेम 
प्रमभादु की विचार के, प्रभु की फल का सारांश 
खिलाने लगे, तब उनके हृदय में ध्पानंद ध्याया; क्पौर 
मन में वे यह कहने लगे कि इसने प्रेम से विक्षिप्र 
होके यह दुःखप्रद काय्ये किया । | 
श्याम सुन्दर जी ने प्रसत्न होके कहा कि “क्ापने 
कास ठो बहुत झच्छा किया कि केलो का सारांश 


8 खिलाया; परंतु न जानूं क्या कारण है कि जैसा उन 
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कु भक्ति सुधाविन्दुस्वाद तिछक | १४५ 
छलतलाी जज चपपपपफ्फ्ज्जम के 
छिलकाजञ्ो में ध्पत्यन्त सुन्दर स्वाद मुझे मिलता था 4 

बैसा इस सारांश में नहों प्राप्त हुक । | * 

(श्ली०) पन्न॑ पुष्पं फल तोय॑ यो मे भत्ता प्रयच्छृति 
तद॒हं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
ध्पभी, ध्यभी, दुर्योधन के घर ध्यनेक षटरुस व्यंजनादि 
का स्थाग किये हुए चला ध्पाता हूं ४ 

उचर श्रीविदुरानी जी श्यतिशय संकोच को पाके 
पश्चात्ताप करने लगीं कि, “हाय! में तो इन हाथो 
को काठ डालं, जिन हाथो से प्राणप्रिय को छिलके 
खिलाए | लॉलन को छिलके कैसे प्रिय लगे होंगे ?।” 

देखिये ! श्री विदुरानी जी तथा श्री विदुरजी का 
छिलका ध्पौर सार खिलाना, -ये दोनो ही बातें प्रेम 
की ही हैं; तथापि प्रेमरूपी सागर ऐसा श्पपार है कि 
कोहे उस्क्रा पार नहीं पासकता; हां, जो इस प्रेम में 
परायण होऊे प्रेमग्राहकप्रभु को लाड़ लड़ाबै, प्रेम 
करे, सोह इस ध््पनुराग सिन्धु की गम्भीरता तथा 
ध्षपारता को कु छ जाने; ध्पपने तो, ध्याप सब की कृपा 
से, केवल गान मात्र कर दिया है ॥ 





प्री सुदामाजी | 


॒ टोका | कथित । 
बड़ो निसकामस, सेर चून हू न चाम, ढिग ध्पा ढ़ 
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१४६ अ्रीभक्तमाल सटीक । न 
खिल्न्न्ज््ख्/हतह्त्य्य्य्च्य्ख्च्ख्च्त्तक्त्ण्रनहचछ 
रे लिज्ञ भाम, प्रीति हरि सो जनाई है। समनि सोच पस्यो 4 
| छियो खरो ध्परबस्थो, मन गाढ़ो लैके करस्यो, बोल्यी 

हांजू सरसाई है ? ॥ “ जाबी एक बार, वह बदन 

, निहार श््यावो, जोपे कछु पावो, ल्यावो, मोको सख- 








दाईं है ” । “ कही भलीबात, सात लोक में कलंक 
हैं है, जानियत याही लियें कीन्ही मित्रताई है? ॥४३॥ 
वाशिक सिलक | 


श्रोकृष्णभगवान्‌ के मित्र श्रीसुदामा जी बड़े नि- 
षकाम भक्त थे; यहां तक कि घर में सेरमर ध्पाटा भी 
न रहता था। एकदिन उनकी घमपत्‌नी श्री “सशीला” 
देवी, समीप में श्पाके, कहने लगीं कि “ सना है कि 
श्रीलक्ष्मीपति द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र जी से छौर 
श्पापसे मित्रता है।? यह सुन श्रीसुदामा जी उसका 
आशय विचार के, हृदय में श्पत्यन्त घबड़ाकर सोच्य 
में पड़ गए; परन्तु फिर मन को दृढ़ करके बोले कि 
४ हां, उनको मेरी तो बड़ी सरस प्रीति है। » 

' इसपर ब्राह्मणी (उनकी स्त्री) ने कहा कि “ एक 
बेर जाके श्पपने मित्रवर का मखचन्द्र ध्रबलोकन कर 
ध्पाइये; ध्यीर यदि कुछ मिले तो लाइये कि वह मभ्फे 
बड़ा सुखदाई होगा । ? 
भक्तजीने उत्तर दिया कि “ तमने बात तो भली 
$ कही, परनन्‍्त ममकको समस्त लोकों में कलंक होगा कि डे 
क्‍ की क्‍......ह.._ >--"-यय--->--------%०७ के 








बा भक्ति सुधाविन्दुस्वाद तिलक। १४५ 
एणजाै््+ै+ै+““- 
4 इस प्र्थार्थी भिश्लुक ब्राह्मण ने केवल द्रव्य ही की 
लालच से प्रभ से मित्रता की है ॥ 
(दो०) चाहत नहिं रसरंगमणि चन्द्रमुखी,सुत, वित्त। 
चाह यही प्रभ ! दीजिये चाह न उपज चित्त? ॥१॥ 
समजन बिगारी कामिनी, सभा बिगाड़ी कूर । 
भक्ति बिगाड़ी लालची? केसर मिलगह घुर ॥२॥ 
एवमादि, इनने बहुत “नहीं, नहीं” किया; परन्तु-- 
टोका । कविक्त । ५ 
तिया सुनि कहे “ क्ृष्णरूप क्यों न चहे ? जाय, 
दहै दुख आपही सो, ” बचन सुनाए हैं । श््पाह सुथि 
प्यारे की, विचारे, मति टारे सब, घारे पग, मग भूमि 
“ट्वारावती” कमाए हैं ॥ देखिक विभूति, सख उपज्यो 
ध्पभूत कोऊ, चल्यो मुखमाधुरी के लोचन तिसाए हैं। 
डरपत हियो, झोढ़ी लॉथि, मन गाढ़ो कियो,लियोकर 
गहि चाह तहां पहुचाए हैं ॥५४॥ 
घातिक छलिलक। 
इनका उत्तर सन, इनकी ख्नो ने कहा कि “ जाके 
केवल इपपने प्रिय मित्र के रूप ध्पनप का दुशेन मात्र 
क्यों नहीं करते ? ” क्लौर ऐसा प्रमाण बचन भी सु- 
नाया कि“भगवत के दशेनही से दारिद्रधादि सब दुःख 
ध्पापही ध्याप भस्म हो जाते हैं। 
श्रोसदामा जी को प्राणप्यारे मित्र के रूप का ध्यान 
ध्पागया; तब विचार करके लोभादिकों के उपहास की है 
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१ आश्रीमकमाल सटीक । 





४ 


की सानराग चले; प्रेममद में छके भकूम रूम पग घरते 
मिलन सख का मंजमनोरथ करते हुए श्रोहरि क्रपा से 
भ्पति शीघ्र श्लीद्वारका जी में पा पह छे । परम प्रिय 
प्रभु का ऐश्व्यं विभूति देख,के मन में कोई ध्याश्वस्य 


.सख उत्पन्त हश्पा, ध्पोर ध्पागे बढ़े 0 


सिन्र मुखचन्द्र सथा पान के हेत नेत्र चकोर 
श्यतिशय प्यासे हैं; इससे ध््पाप ध्पत्यन्त जझ््यातुर हो 
रहें हैं; हृदय में किसी के रोक देने का मय मी हो रहा 
है; परन्तु मन को दृढ़ करके, राजसदन पर श्व्पा विप्र 
जी ने डेवढ़ीयों को उल्ल|घन किया, मानो मिलनकीयाह 
रूपा प्रतिहारी ने इनका हाथ गहके (थांमके) इनको 
श्रीकृष्ण भहाराज के पास पहुंचा दिया ॥ 
“जाकी सुरति लगी है जहां। कहै कबीर सो पहु थे तहां ॥” 

टीका कवित्त | 

देख्यो श्याम ध्यायो मित्र, चित्रवत रहे नेक; हित 
को चरिच्र, दौरि रोह गरे लागे हैं। मानो एकतन भयो, 
लयो ऐसे लाइ छाती, नयो यह प्रेम, छूटे नाहि फंग 
पागे हैं ॥ क्रपाई दुबराई सुधि, मिलन छुटाई ताने; 
पाने जल रानी, पग घोए भाग जागे हैं। सेज पच- 
राहु, गरु चरचा चलाह, सखसागर बड़ाइ, ध्याप ध्पति 
अनरागे हैं ॥ ५५ ॥ 


8७९७४/--""््-+++भनति्््पप++++++++++ “०्वैशीओे 


48 
्च्य्््च्च्च्च्च्ख्ञ्ंऊ््ंयतणंरोररेेमयओ ०9% 
4 शा की चित से हटाके, श्वीकृष्ण भगवान्‌ के दर्शन 


£ 


हुए 8४५१.. 


_ 


-ननननिनकनर3००१७-२०१०९२+कना++-०+ 


ई नहिं, नेननकेजलसें पगधोए ॥ ? ( श्लीनरोक्तमकषि ) 
हैक ३६ लत रकलन लक लत तक हनन तिल नल न सनक लक 


वाशिक लिलक । 

अ्रीश्याससन्दर जी ने देखा कि मेरे मिन्न ध्पाए, 
तब प्रेमानन्द की विचिन्नता से कछ काल तो इपपन पी 
भूलके चित्रवत जहां के तहां रह गए; फिर दौड़के अति 
विहूल होके मित्र के, चरित्र में पगे, नेन्नो में ध्पांसू भर, 
सखा ( सदामाजी ) की श्पपने कण्ठ में लपटा, ध्पीर इस 
प्रकार से आपपने हृदस में लगालिया, कि मानो श्म्रास- 
सदामा एकही मूत्ति हो गए; एवं, इस लोकोत्तर प्रेम 
के बश हो के परस्पर अंग ऐसे पग गए कि छुड़ाए 
से दोनें छूटते नहीं। फिर श्रीश्यामसन्द्र जी की यह 
सुधि श््यागई कि “ मेरे मित्र शुपति दुब्बंल हैं, सो कहीं 
इनको क्लेश न हो 5; तब ध्पाप ने छोडदिया । 

हाथ में हाथ मिलाए हुए रंग महल में लाए; श्वीरु- 
क्मसिणी जी जल घ्योीर थार लाइे', ध्पाप ने ध्पपने कर 
कमलों से उनके चरण कमल चघोए; ध्पीर कहा कि ध्पाज 
मेरे घन्य भाग्य हैं। 

( सब्ंया ) 

“४ ऐसे बेहालबे वायन सों भए कंटक जाल गंघे 
पग जोए। हाय सखा ! दुख पाए महा, तुम श्र्पाए इते 
न किते दिन खोए॥ देखि सदामा की दीन दशा 
करुणाकरिके करुणामय रोए। पानी परात को हाथ छए 


ब््र् 


"कक के 





१४० आ्रीमक्तमाल सटीक । 
- 6७७० “पप7/र--ैभपपपपभभई्््पूए  फखे 
लेजा के निज दिव्य सेज पर विराजमान करके, 

कुशल 'पूष्छ, श्लरीगुरु रह में जो इकट्ठे पढ़ते थे सो उन 
दिनों के चरित्रे! की चरचा चर्लाके, ध्पानन्द के सा- 
गर में इनको मग्न करदिया; प्पीर क्राप भी इनके 
धपनराग में सग्ल होगए ॥ 
टीका । कवित्त । 

ख्िरवा छिपाए कांख, पूछे कहाल्याए मोको ? ध्यति 
सकृचाए, भूमि तकें, ढदृग भोंजे हैं| खैंचि लड्े गाठि, 
मूठि एक मुख मांभ्क दह, दूसरी हूं लेत स्वाद पाइ क्ष्याप 
रीभ्े हैं ॥ गह्यो कर रानी, “ सुखसानी प्यारी बस्तु 
यह, पावो बांदटि ” माना श्रोोसदामा प्रेम चीजे हैं ४ 
श्याम ज विचारि दीनी सम्पति झ्पपार, बिदा भए, पै न 
जानी सार बिछुरनि छोजे हैं ॥ ५६ 0७ 


वाशिक तिलक | 

श्पापने पूछा कि “सखे ! मेरे लिये क्या लाए हो ?” 
यह सन श्रीसुदामा जी सकोच के बश होके एथ्वी की शोर 
देखने लगे श््पोर इनकी ध्यांखे में ध्यांसू भर ध्याए । 

श्लोश्यामसन्द्र जी ने देखा कि फटे कपड़े में एक 
छोटी सी गठरी बांघे हुए ये कांख में दबाए छुपाए 
हुए हैं; देखतेही उसको खींच के खोल देखा कि उसमे 
चिडड़े हैं | क्रषाप उसमें से एक मुट्ठी लेके शीघ्रता से 
श्रीमुख में डाल के चबाने, पुनः दूसरी मुट्ठी भी 


भर के पाने लगे, छ्पीर मित्र की लाई वस्तु जान के । 
४७06" --  -- -+ 232 72.2 2 8328. 0७४७ 
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उसमें अपये स्वाद पा ध्पत्यन्त रीक के झापने तीसरी 
मुद्दी भी भर ली; मानों उस चिउड़े को श्रीसुदामा 
जी के प्रेम का रुपही माक्कहे ग्रहण करते हैं। अी 
रक्लिणी जी महारानी ने क्रापका करकंज पकड़के 
कह! कि “ यह वस्तु प्रेमसुख से सनी हुईं श्राप श्पके- 
लेही सब न पालीजिये, किन्तु हमसे का भागभी बांट 
दीजिये ? । तब धुपापने मुट्ठी छोड़दी श्वौर उसको 
अ्रीमती रुक्लिणी जी को देदिया । 

सत्यसंकल्प श्रीकृष्णभगवान्‌ ने उस चिउड्डेें को 
ग्रहण करके, विचार के, झपने मन ही से इनको छुप- 
पार सम्पति देदी, प्रत्यक्ष में कछ न दिया; परन्त इन 
ने इस भेद को न जाना । 

श्री सुदामा जी प्रिय मित्र का परम सतकार पाते 
हुए ( बहुत श्ाग्रह करने से ) सात दिन रहकर, विदा 
हुए । श्रीमिन्रवर के वियोग से ध््यतिशय दुःख पाते 
छापने गह को लौट चले ॥ (ची०) मिलत एक दारूण 
दुखदेहों । विद्ुुरत एक प्राण हरिलेहीं ॥ | 

टीका कवित्त । 

धपाए निज ग्राम वह, #पति ध्यभिराम भयो, नयी 
पर द्वारका सो, देखि समति गई है। तिथा रंग भीनी 
सग सतनि सहेली लीनी, कीनी मनहारि यों प्रतीति 
उर भई है ॥ वहे हरि ध्यान रूप माधुरी को पान 
तासो राखें निज प्रान, जाके प्रीवि रीति नहे है। 
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लव भक्ति सुधाविन्दुस्वाद तिऊूक । १५ 
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१५२ श्रीभक्तमाल सटीक । मर 


ः अदाकारा साधना कक 
भोग की न चाह ऐसे तन निरबाह करे, ढरें सोई चाल 


सुखजाल रसमयी है ॥५०॥ 
वात्तिकी तिलक । 


जब अपने गांव ( सुदामापुर ) में छ्पा पहुँचे तो 
देखते क्या हैं कि वह ग्राम ध्यतिशय रमणीय होगया 
है यहां तक कि सब नवीन रघचनायुक्त मानें साक्षात्‌ 
द्वारका ही है। ऐसा देखते ही श्लीसुदामा जी की मति 
तो भ्रम में डूब गहठे । 

परन्तु इनकी घरंपतनी जी श्यपनी घ्पटारी पर से 
इनको देखके परम अनुराग में भरी हुई ज्लारती कलश 
चँवर ध्पादिक सामग्रीयों सहित प्रभु को दी हुड्े सैकड़ों 
सहचरोयों के साथ साथ, सामने छ्पाके, ध्पारती कर, प्रभु 
की कृपा से इन सब विभवों की प्राप्ति परम प्रिय बचने 
से समभ्का के, विश्वास कराके घपपने कंचन भवन में लेगई ॥ 

यद्यपि श्लीसुदामा जी ने सब अकार के विभव 
भोग पाए तथापि उस्में ध््याशक्त न हुए । श्यामस- 
न्द्र सखावर जी के उसी रूप शपनप का ध्यान ध्पौर 
सुधामाधुरी का पान मन से करते, नवीन प्रीति रीति 
में पगे हुए, खपने प्राणें को रखते थे; इसी प्रकार 
से घ्पपने शरीर का निरबाह करते, विषय भोगे से 
विरक्त रहके भक्ति प्रेमानन्द्मयी रस भरी चाल से 
जीवनावधि पय्येन्‍्त चलते रहे । (चौ० ) ध्पमित बोध 


श्पनीह, मितभोगी । सत्यसार, कवि, कोविंद, योगी ॥ 
क606- 7: “090 
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(दी०) गुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देह । 
तजि प्रभु चरण सरोज प्रिय तिनके देह न गेह ॥ 
(श्लो? ) युक्ताहार विहारस्यथ यक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्त स्वप्तावब्ोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
बैराग्य की जय ! घ्यन॒ुराग की जय !! 
प्रिय पाठक ! कहाँ श्लीसदासा जो का विमल 
चरित्र, ल्ोर कहां इस दीन की ध्यसमर्थ लेखनी ॥ 


अ्रीचन्द्रहास जी । 
टीका । कवित्त । 
हतो न्प एक, ताके खुत “ चन्द्रहास” भयो; परी 
यों विपति, घाई लयाई ख्ौर पुर है। राजा कौ 
दीवान, ताके रही घर ध्रपान, बाल ध्पापने समान संग 
खेले रसढुर हे ॥ भयो ब्रह्ममोज, कोई ऐसोई संयोग 
बन्यो, ध्पाए वे कमार, जहां विप्रन को सर है। बोलि 
उठे सबे “तेरी सुता की जु पति यहै, हुवी चाहे जानी;” 
सुनि गयोलाजचुर है ॥४८ ॥ 
वात्तिक तिलक । 
केरलदेशका एक मेचावी नाम राजा था, उसके 
पुत्र “ चन्द्रहास ” हुए । उनके पिताको दूसरे राजा 
ने यहुमें मार डाला, तब भाता भी सती होगह्ढे; इस 
विपत्ति खे एक दासी उनको लेके, कन्तलपर के राजा 


के अधानमन्ली “छष्टबद्धि” के:चर में रहने, क्रीर निज । 











48% 


१५९ ग्रीभक्तमाल सटीक । 
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पुत्र करके इनको पालने लगी । जब चन्द्रहास जी पांच डर 
ब्ष के हुए, वह घाई भी मरगईं। क्या बात है !जय हरि। 
एकदिन इनके भाग्यबश दयासिन्धु श्लीनारदजी 
कृपाकर ध्पाके एकान्त में मिले, ध्पीर एक श्रीशालग्राम 
जी की छोटीसी मूत्ति देके समभक्ाागए कि “इनको घोके 
पीलियाकरो, क्र दिखाके खायाकरो”; फिर उसमूत्ति 
को मुखमें ही रखने की य॒क्ति भी बताके श्रीभगवन्ला- 
मका उपदेश कर गए । ये वैसा ही करते ध््पौर समा- 
नवयसबाले बालके के साथ २ भगवतसम्बन्धी (रसदुर) 
खेल खेलाकरते थे 0 

एकदिन ौ्ष्टबद्धिकेघर ब्राह्मणोंका भोजन था। 
विधिसंयोगवश लड़केंके साथ २ उन ब्राह्मणेंकि मु- 
खियापणिडत केसामने श्पाके उनको श्रीचन्द्रहास जी 
ने प्रणमकिया। उसीसमय छष्टब॒द्धिने विप्रवरसे पूछा 
था कि मेरी इस कन्याकी पति कैसा मिलेगा ? ? 
तब वे श्रीचन्द्रहा सजीकीज्ो र अंगुल्यानिदेशकरके कह- 
उठे कि यही बालक त्तेरी इस कन्याका पति होगा । 
हम यह भावो निश्चय जानतेहें ॥ ? 

सुन्तेही, वह प्रधोन लज्जा ग्लानि में डूबगया ॥ 


टोका | कवित्त । 


पर्मो सोच भारी “ कहा करों ? यीं विचारी; 
“ शुपहो ! सुता जो हमारी, ताकोी पति ऐसो चाहिये? 


| 
; डारी याहि मार, याकीौ यहे है विचार; ” तब बोलि 
0४४606- गण """“:77777777__- 9७०७ 
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हा भक्ति सुधाविन्दु स्वाद । १५५ 





रा ायायाातउक पायदान लव पल पाक माप सन दाल बहन भाप जता 
नीचजन, कह्यौ “ मारी, हिय दाहिये ” ॥ लैकैगएदूर, 
| देखि बाल छविप्र, “हम योनि परे घूर, दुख ऐसो 
ध्रवगाहिये ” | बोले ध्यकुलाय, “तोहि मारेंगे; सहाय 
कीन 9” “मांगों एक बात “जब कहीं तब बाहिये! ” ॥४९ 
वाकफ्तिक सिलक । 
उस्केमनमें बड़ाभांरी सोच हुल्पा कि “ शपथ क्या 
करनाचाहिये ? ” तब ए्ष्टबुद्धि ने निज भ्रष्ट बुद्धिसे 
ऐसा विचारकिया कि “ इसबालक ( अन्द्रहास ) को 
मारडालना चाहिये , बड़े ध्पाश्व॒स्थे की बात है ! क्या 
मेरी बेटीको ऐसा दासीपुत्र दीन पति होना चाहिये ?” 
ऐसा ध्पयविचार ठीक करके घातक नीचजनों को बुल- 
वाके ध्पाज्ञा दी कि “इस बालक को देख मेरा हृदय 
जलाभुदा जाता है, इसकी लेजाव शीघ्र मारडालो ॥” 


बे घातक लोग इनको बाहरबनमें लेगए; परन्तु 
मारने के काल में इनको ध्यतिशय सन्दरता देख श्यी- 
प्रभुप्रेरित दया उनके हृदयमें ध्पागढ़े; वे ध्पपने सनमें कह- 
| नेलगे कि “घथिक ! थघिक हमारी जातिकर्मको है, इस पर 
क्षारपड़े, कि ऐसे दुःख भ्ेलने पड़ते हैं”; फिर, श्पकुलाके, 
श्रीचन्द्रहासजीसे वे बोले कि “आ्पव हम तुम्हारा बध- 
करेंगे, बताज्यो तुम्हारा सहायक रक्षक कोई है? ” 
, इनने उत्तरदिया कि “में केबल एकही बात चाहता 
है हूं कि 'जब मैं कहूं तब मुझूपर खड़ू का हाथ छोड़ना? ” ॥ ई 
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' कमल लकलकममपमकलक कु सपपर फू 
। टीका कविशस । ४ 
मानिलीन्ही बोल बे, कपोलमध्य गोल एक “ मंड- 
क्रोकोसत ”?, काढ़ि सेवानीकीकीनी है। मयो तदाकार, 
यें निहार सख भार भरि, नेननि की कोर ही सौ 
ध्पाज्ञा बध दीनी हे॥ गिरे मरभ्काह, दया ध्पाहइ, करू 
भाय भरे, ढरे प्रभु ध्पोर, सति शझ्पानेंद सो भीनी है। | 
हुती छठी आगुरी, सो काटि लड्ढं, दूषन हो, भूषनही 
भयो, जाइकही सांचु चीनी * है ॥६०॥ (*« चीन्‍्ही है) 


वबात्तिक तिलक । 
दुष्टोने इनकी वार्ता मानली । तदनन्‍्तर श्त्रीचन्द्र- 


हासजी श्रपने गालमे से प्लीनारदजी की दी हु प्ीशाल- 
ग्रामजीकी मृत्तिको निकालके तड़ागके जल एवं क्नके 
पष्पासे उनकी सप्रेम प्रजन भलेप्रकारस कर, धपचपने 
करकमल पर विराजमान करके, एकाग्रचित्त हो देखने 
लगे; तब प्रभुने उसी मृत्तिमें ऐसा सच्चिदानन्द सूक्ष्म 
रूप का दशेन दिया, कि जिसके भारी प्रेमानन्द में ये 
मग्न होके देहाभिमानभूलके तन्‍्मय होगए। जय, जय॑ ॥ 

उसी क्षण शक्षपनी ध्यांखांकोी कोरसे झ्वपने बधकी 
ध्पाज्ञा देदी । जाही बधिक्रों ने मारडालने का विचार 
किया स्यथेंही प्रभप्रेरित ऐसी दखा बचिकेंके हृदयमें 


ध्पाई कि मूत्छित होके वे सब भूमिपर गिरपड़े । फिर 
सावचान होके उठे तो उनके मन से भगवतकी भक्ति 
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उठा भक्ति सुधाजिन्दु स्थाद । १५७ 
प्रभुके सन्‍्मुख हो; प्रेमानन्दको प्राप्नहुए | प्रभुकी जय ॥ 
श्रोचन्द्रहासजीके एक पगमें छः उंगलियां थीं, कि 
जिसका होना सामुद्रिकमें दृषण वतायाहै। उसी छठी 
उंगडीको काट, उन्‍्हेंने इनको छोड़दिया; मानो वह 
ध्पधिक अंगुली रूप दूषण ( अपलक्षण ) निकलगया 
झीर ध्पब ध््पाप भवभूषणरूप सुलक्षण रहगए 0 

जाके, दुष्ट शश्ब॒ढ्धिको वही अंगुली सहदानी (चि- 
नहासी) दिखा, कहदिया कि “हमने उसको मारडालाः। 
उसने अंगुली पहिचानी, क्यौर वह बात सच मानी । 

“ कीन की त्रास करे ? तुलसी, जोपे राखि हैं राम, 
तो मारिहे को रे ? ॥ » 

(चौ०) गरलसुधा, रिपुकरे मिताई। गोपद सिन्ध॒, 
ध्प्मलशितलाई ॥ गरुश्पसुमेरू रेणसम ताही। रामकृपा- 
करि चितवहिं जाही ॥ 

टीका । कवित्त । 

वहे देश भूमि मैं रहत लघु भूप धऋ्पौर, ज्पीर- सुख 
सब, एक सुत चाह भारी है। निकसयो विपिन, ध्पानि, 
देखि याहि, मोद मानि, कीन्ही खग छांह, घिरी मृगी 
पांति सारी है ॥ दौरिके, निशंक लियो, पाइनिधि 
रंक जियो, कियो मनभायो, सो बधायो, श्ती हु वारीहै। 
कोऊ दिन बोते, रूप भए चित चीते, दियो राज को 

$ तिल, भाव भक्ति विसतारी है 0६१७ 
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.. । 
वाशिक तिलक । ड़ 

उसी कुन्तलपुरके राजाके राज्यही में एक छोटासा 
राजा रहता था; वह स्त्री घनादि सब प्रकारके सुखें। 
से तो सुखी था, परन्तु उसके पुत्र न था, सो उसके 
पुत्र की श्वतिशय ब्पभिलाषा थी। भावीबश वह राजा 
उसी बनके भार्गंसे जानिकला; देखता क्या है कि 
श्रीचन्द्रहास जी बैठेहुएहैं, त्पौर श्रीसर्वान्तर्यामी प्रभुका 
प्रिय जानके, इनके सुन्दर रूपको देखती हुई, हरनींयों 
के समृह इनको घेरे हैं, ध्यीर एक बड़ा पक्षी सीसपर 
छाया कियेहुएहै कि जिसकी छाया माथेपर होना महा- 
राज्य प्राप्ति का सूचक है “उसे क्रपाकर ते नहींलगतीवार”। 

यह देख, श्रत्यन्त ध्यानन्दयक्त हो, इसप्रकारसे 
दौड़के राजाने झ्पपने गोदमे लेलिया, कि जैसे दरिद्री 
महा घनको पाके प्राणसमान ग्रहणकरताहै; घरमें 
लाके, जैसा निजपुत्र होनेसे मनमाना मंगल लोग 
करतेहें बैसाही ध्यानन्दबधावा नांचगान करकराके 
बहत सा द्रव्य लुटाया, ध्पोर लालनपालन करनेलगा। 

कछदिन बीतनेपर शअ्रीचन्द्रहासजीकी योग्यता 
देख शक्षपने चित्तम विचारकरके उस राजाने इनको 
राज्यतिलक करदिया। 

(दो?) मसकहि करहि विरंचि प्रभु, ध्पवजहि मसक 
ते हीन । ध्वस विचारि तजि संशय, रामहि भजहिं 
प्रवीन ॥ 


श्ध््द श्रीभक्तमाल सटीक । 
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कु भक्ति सुधाविन्दु स्वाद । १५६ 
| 
| राजाहोके श्रीचन्द्रहास जी ने इपपने राज्यमे भगवदु- 
भक्ति झ्पौर प्रेम भाव का वड़ाही प्रचार किया ॥ 


वकाा---3५७ पाकााक+-..आपना। ५+०००दरी०-मगय कि ....ीका 8.०० ०+नमनाओ न 3%3०-न+-+-याथ+मपाक- 


टोका । कवित्त । 
रहे जाके देश सो नरेश कछु पाबै नाहीं, बांह बल 
जोरि दियो सचिव पठाइकी। ध्यायो घर जानि, कियी 
भ्पति सनमान, सो पिछान लियो वहै बाल मारो 
छल छाइ के ॥ दे लिखि चिट्ठी, जाश्पो मेरे सुत 
हाथ दीजे, फीजे बही बात जाको ध्यायोले लिखाइकी। 
गऐ पुर पास बाग, सेवा सति पाग करि, भरी दूग 

नींद नेकु सोयो सुख पाइके ॥६२॥ 


वात्तिक तिहक । 
चन्दनावती का राजा कलिन्द जिस महा राज 


(कुन्तल पुर वाले) के राज्य में था, उस महाराज को 
श्पच्र श्री चन्द्रहास जी के यहां से कर नहों पहुंचने 
लगा, क्योकि साथ सेवाही में इनका पैसा लग जाताथा, 
कीड़ी बचती न थी । इसीसे उसने कुछ सेनां समेत 
ख़पने मन्‍ली चौष्टब्ुद्धिको कर लेने के लिये चन्द- 
नावती में मेजा | राजा कलिन्द तथा श्रीचन्द्रहास जी 
ने (झपने घर से ज््पाया हुश्पा जानकरके ) उसका बड़ा 
ध्पादर सतकार किया ॥ 

ध्ष्टबद्धि ने पहिचान लिया कि यह तो बही 
लड़का है जिसके बचका प्रबन्ध किया था; वह 


8 क्रोध से जलभुनकर सोचने लगा कि ध्यण “छल से | 
0 #-----“ 7 _ 7 _ 2 टटट/ “#$क ४ 
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को एक पन्न दे धष्टबद्धि ने क्षपने घर भेजा कि यह 
पाती मेरे पत्र मदन के हाथ में दीजिये ध्पौर कहिये 
कि जो कुछ इसमें लिखा है सो कृपा करके करवा दीजिये। 

पत्रले, उस ग्राम सें पहुच, एक सुन्दर बाटिका 
में, जो उसी मन्‍्ली ए्ष्ट बुद्धि का था, ठहरके इनने 
श्री शालग्राम जी की सेवा बड़े प्रेम से की; श्पौर 
प्रसाद पाके श्वीराम भरोसे निद्वुन्द्र बिश्वाम किया । 
हरि इच्छा से उनको नोंद ध्यागढ़, सुखसे सो गए 0७ 

टीका कबित्त । 

खेलति सहेलिनिमो', ध्याह वाहि बाग मांक करि 
प्पनुराग, भट्ठेन्यारी, देखि रीकीहे । पाग सथि पाती 
छबिमाती भकि खँचिलडे, घांची खोलि, लिख्यो जिष 
दैन , पिता खीभ्कीहेै ॥ “ विषया ” सुनाम ध्यभिराम, 
दूगअंजनसो' विषयात्रनाह, मनभाह, रसभीजीहै। ध्पाह 
मिली ध्यालिन में, लालन को ध्यान हिये, पिये मद 
मानो, ग्रह ध्पाह तब चीजीहे ॥६३ ४ 


धात्तिक तिलक । 


हरिइच्छासे उसी मन्‍ली की लड़की “ विषया ” नामा 
ध्पपने उस बाटिका में अपनी सखियो सहित श्वपाहे; 
ध्पचानक उसकी दृष्टि चन्द्रहासजी पर पड़ी, ध्पौर साथ 
ही श्पति ध्पनुरक्त ध्पौर आशक्त हो गई । दूसरी क्पोर 
जा, वहां से ध्पनी सहच्ारियों से श्पछग हो, वह 
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कक भक्तिसुधाविन्दु स्वाद । १६१ 
. ._ 
चक़ुर लगाके फिर वहीं पहुंची जहां श्लीचन्द्रहास जी 4 
सोए थे; “जिनसे छपटकत्त हैं ये नेता | खटकत है उर 
सो दिन रैना ॥” इनको देखही रहीथी कि इतने में 
एक पत्रिका दिखाइदी जिसको उस सुन्द्रीने निकालके 
पढ़ा; उस पत्रको ऋपपने साई मदन के नाम ध्पपने पिता 
धष्टबड्धि का लिखा, पाय; छ््पीर उसका ध्याशय यह 
था कि “८ इस पत्रिकालेजानेवा लेफी शीघ्रही विषदेदेना, 
बिलम्ब करने से में तुमपर क्रोध करूंगा | ? 
यह पढ़ उस बालिका को घ्पपने पितापर क्राध, तथा 
प्रीतिबश इस प्रिय मूृत्तिपर दयाप्ष्पाहं; श्रीहरिक्रपासे 
उसीक्षण उसकी ऐसी सूको, कि उसने बड़ीही फरती के 
साथ श्पपनी ध्यांख के काजल से विष शब्द के इपन- 
न्तर “या? अक्षर बना दिया, जिससे |“ विष ” श्पब 
“बविषया” होगया । श्री भगवतकृषपाकों ममन करती 
हु, प्रेम रस में षगी, व॒हां से चटपट चली श्पोर 
खपनी सहचरियोा में ध्यासिलो ॥ 
। 


जैसे मद से माती हो इस भांति वह प्रेमाशक्त हो 

ध्पपने मनोरथ की सफलता के लिये घर ध्पाहे । और 

संतुष्ट हो प्यारे के ध्यान में मग्ल, परमात्मा से प्रार्थना 

करने लगी ॥ “जगदम्बे! मोर समनोरथ जानसि नीके” 
टोका | कवित्त 


| उठयो चन्द्रहास; जिहि पास लिख़्यों लायो, जायो 


+ककीरक 














१६२ प्रीभतक्तमाले सटीक । कक 
ः च््ज्य्य्य्य्य्््ख्प्प्ण्प्ण्प्प्््तक्क्--9००७ ४ 
देखि सन भायो, गाढ़े गरे सा लगायो है । देहे कर 3 
पाती, बांत लिखी में। सुहाती; बोलि विप्र, चरी एक 
सांभ ब्याह उभरायो है ॥ करो ऐसी रीति, डारे बड़े 
नप जोति, श्री देत गह्टे बीति, चाव पार पै न पायो 
है। आयो पिता नीच; सुनि घूमि क्ष्याई मीच मानें; 
बानो लखि दूलह को, शाल सरसायो है ॥ ६४ ॥ 
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घातिक तिलक । 
श्रीचन्द्रहास जी उठे ल्लीर ठिकानेपर पहुचके चिट्ठी 
दी; समदनसेन बहुत हो प्रसन्न हुआ्पा उसने इनको 
इपपने गलेस लगालिया अपोर धपपना हे प्रगट किया; 
बड़ी त्वरासे, ब्राह्मणोंके बुला, लग्न साचके भगवत 
क्रपा से एकही घड़ीके भीतर श्यपनी बहिन बिषयाका 
विवाह अन्द्रहास सं करदिया । सारी रात श्पानन्द क्ीर 
दान पुण्य में व्यतीत हुड्ढडें) ऐसा उत्सव किया, कि 
घुपपने से बड़ें २ राजासेभी बढ़के, ध्पोर तबभी महो- 
त्सवसे धपचातान था । प्रियपाठक ! देखिये--- 
| विष देते विषया भथो; राम “गरीब निवाज ”? 
उसका बाप, नीच ौ्ष्टबद्धि, श्पाने पर यहां यह 
रंग, क्रौर चन्द्रहास जी को दूलह बेष में, देख, ध्पति |' 
शय शल पा, श्ष्त्यन्त मूदित हो गया ॥ 
“ पर दुख लागि श्सन्‍्त श्यभागी ! ? 
टोका । कबित्त । 
बैट्यो ले इकानत, “सुत! करी कहा स्रान्त यह?” ४ 
>> +_>_-->__-____->____-_>__-_-फ) -*०७ 





हु भक्ति सुधाविन्दु स्थाद । १६३ 
. न्त्नभ्न््ल््् कफ जनक ऊओ 
कह्या सो नितान्‍त, कर पाती ले दिखाई है । बांचि 


श्यांच लागी; में तो बड़ोई ध्यभागी ! ऐ पै मारो मति 
पागी बेटी रांड़ हु सुहाई है ॥ बोलि नीच जाती,बात 
कही “ तुम जाबो मठ, ध्यावै तहां कोऊ, मारि डारी 
सोहि भाई है? । चन्द्रहास ज॒ सों भाष्यो “ देवी पूजि 
ध्पावो ध्याप मेरी कुलपूज, सदा रीतिचलिज़्पाई है” ॥६५॥ 
वात्तिक तिहछक । 

परहितघृतमाखी दुमंतिक्रो घी शष्टबद्धिने अपने पुत्र 

से एकान्त में पूछा कि “ रे ! तूने यह क्या गड़बड़ 
किया 2? सदनसेन ने पाती दिखादी। पढ़के कुब॒द्धिके 
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तनमें ध्यागसी लगगह्ढे; यहांतक कि बेटी का बिघवा 
रहना तक, वह धपभागा अच्छा समझ्का । 


बच करनेवालों को बुलाया ध््पौर चुपचाप श्पाज्ञा 
दी कि “ कल भोरे जिस्को देवीमन्दिर में पाना,बिना- 
विचारकियेहो उस्काबध करदेन्त; स्पीर हथर निरफपरा- 
थी चअन्द्रहास जी से कहा कि “ देवी मेरी कुलपूज्य है, 
तुम प्रातही उठके जाके उसकी पूजा कर श्पाश््पी, विवाह 
के शपनन्तर उसकी पूजा हमारे कुल की रीति चली 
धआ्पाती है ? 0 
सठने श्पपनासा उपाय, गढ़ारचा तो परन्तु उसने 
यह नजाना कि (दो०) “जो भावी सो होइहें, फ्ठीमन की 
६ दौर। मेरे मन कछु खौर है, करता के कछु और ॥१॥ * 
&96* 777 ०-१० 
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पर अनहित को सोचिबो परम श्पमंगल मूल । कांट 
जो बोबे छोर को, ताहों को तिरसूल ॥ २४ 


टोका । कवित्त । 
चलो हँ करन प्रजा; देशपसि राजा कही “ मेरे सुत 
नाहों, राज वाहीको ले दीजिये ” । सचिव सुवन सो 
ज कह्या “ तुम लावो जावो, पावी नहों फोर समय 
ध्पल् काम कीजिये » ॥ दौरधो सुख पाह चाह, मग 
ही में लियो जाड, दिधो सो पठाह, रूप रंग माहिं 
भीजिये । देवी जक्रपमान ते न डरो, सनमान करों 


जात मारि डास्थो, यासों भाष्यों सूप “ लीजिये?॥६६॥ 
सासचिक तिलक । 


प्रभातहोते स्नान झपोर छरीोशालग्रामजीकी प्रजासे 
ध्पवकाशपा भ्रीचन्द्रहासजी, प्रीदेवीजी महारानो के 
प्रजने चले | उसोसमय पअ्रीसीतारामक्पासे देशाथि- 
पति (कन्तलपरके महाराज) के मनमे धपाया कि मेरे 
पत्र हेही नहीं, तो क्षब यही उत्तम है कि सयोग्य 
चन्द्रहास को ही में राज्य लिलक करद्र; हरिभजं ? 

ऐसा विचार कर मन्त्री के पत्र सदन को बलाकर 
हारंक्रपासे यो कहा कि “मेरे मन में यह बात श्व्पाद 
है, सो तम शुपभो ध्यभी दौड़े जाव; घ्यपने बहनोई च- 
न्द्रहास को लाज््पो; इसी समय काम कर लो; नहीं तो 
बिलम्ब करमे सेफिर न होगा; हरि इच्छा ऐसी ही है 
पीछे पछताक््पोंगे ” ॥ (“मन | पछतै है ध्पवसर बीते” ) 
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भक्ति सुधाविन्दु स्वाद । १६५ 
हक -77_7२>7>7>7्प्््7]77 -+#*% सेंड 
मदनसेन प्रहर्षमेंभरा बड़े चावसे दोड़ा, पंथही में ५ 

दोनी (साला बहनोई ) मिले। चन्द्रहासकों महाराज 
केपास भेजा कि ऐसी ऐसी वातों है, इस घड़ी महा- 
राज बैराग ख्रीर प्पनुराग में पगे हैं, इस संकल्प में 
दृढ़ हैं, सीधे उनके पास पहुँचो, राज्यको प्राप्त होः 
अ्रीदेवी महारानी जी के ध्पपमान का भय मत करो; 
मानसी प्राथना कर लो; मैं मठ में जा उनका पूरा 
सनमान पूजन करता हूं । 


उधर जाते ही मदनसेन को घातको ने मारडाला: 
ध्पौर इधर चन्द्रहास से महाराज ने कहा कि “ यह 
लीजिये ”; ध्पीर राज्याभिषेक करही दिया। ध्पाप भग- 


बद्ुजन में लगा ॥ # 








# ( सनुस्स॒ति ) प्रदत्त कसे संसेठ्यं देवौनामेतिसम्यताम | 
निदृत्त सेवमानस्तु सतान्यत्येतिपश्ृत ( १२--९० ) 
(ची०) “ उमा ! कहीं मैं श्यनुभव श्यपना। 

खत हरि भजन जगत सब सपना ”? 


टोका | कवित्त । 


काहू ध्यानि कही “ सुत तेरों मारो नोचनिने, ” 
सींचन शरीर दूग नीर भरी लागी है। चलल्‍्यो ततकाल, 
देखि गिस्यो है बिहाल, सीस पाथर सों फोरि मस्यो 
ऐसोही ध्पभागी है। सुनि चन्द्रहास, चलि बेगि मठपास 


ध्पाये, ध्याये पग देवताके, काटे झंग्रा, रागी है। कह्यो 8 
($७०---_ पे 7 कर ऋ 
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१६६ अआ्रीभमक्तमाल सटीक । 
आकर लाए उप पापा ता धरा 3पाकार 4एलतररआकाहदकर हर 


ह “ तेरो द्वेषी, याहि क्रोध करि मास्ों मैं हीं, ” “ उठे 
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दीऊ दीजे दान ? जिये बड़ भागी है ॥ ६० ॥ 
वाशििक तिलक | 
कुलद्िसे ध्याकर किसीने कहा कि “ त्तेरे बेठेका 


घातकोांने बध करडाला ? ” यह सुन, डाढ़ें मारमार 
कर, वह रोनेपीटनेलगा | दौड़ताहुश्पा मन्दिरमें जा 
बैसाही देखा । वह ध्यभागा भी पत्यरपर सीस पटक 
कर कालबश होगया ! “कर्म प्रधान विश्वकरेिं राखा? 
श्रीचन्द्रहास जी सब कृतान्त सुनकर शीघ्रही देवी- 
भवनमें ध्पा स्तुतिकरनेलगे; वरंच स्रपना सीस बलि- 
देनेपर उद्यत हुए। श्रीदेवीमहारानीजी प्रगट हो, इनका 
हाथ पकड़, यह बोलों कि “ द्ष्टब॒द्ठि तेरा द्वेषी, है 
इसलिये वत्स!मैंहीने उसको पुत्रसमेत माग्डालाहै।” 
श्रीचन्द्रहास जी ने, उनको प्राणदान सुमतिदान के 
लिये देवीजीसे विनयकिया श्पीर पुनः स्त॒तिकी ॥ 
“जय महेश भामिनो ! ध्पनेकरूपना मिनी , समस्तलोक 
स्वासिनी, हिमशेल बालिका। सिय पिय पद पदू, प्रेम तुलसी 
चह ध्पचल नेम, देहु हेप्रसन्त्र, पाहि मणत पालिका ॥? 
श्रीदेषीमहारानी जी ने साधता देख, हरिभक्तजान . 
इनकी प्रा्थना स्वीकार की झ्पौर प्रसत्य हो, दोने। को 
जिला के उन्हें सुमति भी दी कृपा की जय २४ 
“ सन्त सहहि दुख परहित लागी ॥ ” * 
$ बाज््ित कहपतरुभ्यत्ष, कृपासिन्धुम्थएवच । 


पतलितानां एावनेभ्यश्व, वेष्णवेभ्यो नमो नमः ॥ 
|क.>&.-4 
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